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 ॥ श्रीः ॥.` 


अथ बासिष्ठसार 


= =----~ --{च्=9---~ न~ 


श्रीराणेराय नमः। ` 
मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणम्‌ । 


दोहा-गणपति यरु गिरिजासधव, गिरिधर गिरा मनाई ॥ 
वरणो चरित वसिष्ठ जो, प्रभरोत्तर हरषाई ॥ 9 ॥ वालमीक भरदा 
जसोःरघुनेदनदि वसिष्ठ ॥ वाणते है अध्यात्मम्रद, ब्र्मज्ञानको इष्ट 
॥ २॥ आदिकान्य वाटमीकञुनि,विरचित लक्षक ॥ अधिक 
हँ ताते सवरि, शोत नरीं अरोक ॥ ३ ॥ 
सोरटा-याको मथ संक्षेप; सार बन सष मयुजदित ॥ 
मिटरिं अजाविक्षेप, सगम अथ आनंदप्रद ॥ 9 ॥ 
दोहा-नगरविसोटीमें भये,पंडित जतीसराम । 
तिनके शिष्यज्च जानिए, विययासद्रणधाम ॥ 4 ॥ 
 सवेया-~नाम शपाटसराम कहै पुरमडर घाम रदं निदकामा ॥ 
थ वसिष्ठ विचार करं नित संग्रहसार वसिष्ठनामा ॥ 
नूतनदी रच बोध हवै सब रोकहुको समरे हिय धामा ॥ 
सप्तप्दस्र सरोक किये सब अर्थं लहे नर पूरणकामा॥&॥ 
दोदा-जं्ुसतीसरतिवतघुख,देशनको अधि । श्रवण कियो 
संग्रह सकल,३ ° <श्रीरणवीर नरेश ॥७॥ ज्यौ विश्वभर्‌ विश्वगत, 
पालकं सब जग जोई । त्यौ भूपति रणवीर हारिपारहि निजजनं 


(२) वासिष्ठसरार । 


सोई ॥ 4 । सुन वसिष्ठ संग्रह सुगम, बरहमज्ञानसुख पा । शिवर्श 
कृरजीसों कही, वार्तिकं रचो बनाई ॥ ९॥ | 
सोरटा-धीदसिश अभिधान, ब्रह्मनिष्ठ पंडित विमल । 


तिनकी शासन मान, वातिकं कियो वसिष्ठ रच ॥ 4 १० ॥ सुनिर्षर । 
वचन निगूढ, अथंन समञ्ञो जात हे ॥ त्यपि करो अगूढ शिव , 


शकरपरसादते ॥ ३३ ॥ 
टोदा-सब खोकर उपकारहितः भाषा सुगम बनाई ॥ 
बासिष्ठसार वातिक रच्यो,सबरीके मनमाई ॥ १२ ॥ 


अडिल-पषत्‌ नविक्कददमति वैकमी ॥ शशिरऋततप ¦ 
मादि अरभ्यो अलुक्रमी )) इवो संप्रण सुद्रित जनदितकाी ।' ¦ 


जारि पुटं अर अवण करत भवतारही ॥ १३ ॥ 


 टीका-ास्मीकिजीनेभरद्राजके प्रति जो वसिष्ठारामजीका स~, 
वाद्‌ सुनाया है तिसका सार लेकर शुम करनेहारा संग्र करा है।१॥ 


| 


| 


| 
| 
| 
। 


तिसमें भरद्राजका परश्च है हे गुरुजी ! मुक्तका क्या लक्षण है ! अर 


स्वरूप क्या ३! घुक्ति किस प्रकारक होती ३ ! सो मेरे प्रति की 


ठेसा प्रश्न सुन वारमीकिसुनि भरदराजप्रति कहते भये ॥२॥ पटिटे , 
परगलाचरण कंसे है किजोनसा प्रभु मेरेको स्वगक्किपरथिवीविषिं 
आकाशविपें बाहिर अरू भीतर सवैर प्रकाशमान होता है अर्‌ 
स्वथप्रकाशष्पहै तिश्च सवे स्वहूप परमात्माको मे नमस्कार कसय इ 
॥३॥ हे भरद्राज ! यह जगत्‌का भरम आकाशके नखे रगकी नाह. 
मिथ्याही फरा हे इसका जो फेर नदीं रना देषा जो षिसरना हे 
तिसको भ बहत शष्ठ मानताहू॥४।॥६ शिष्य ! यह ने्वोकरके प्रत्यक्ष 


देखीदा जो जगत्‌ है सो सत्य नहीं है एेसा ज्ञानकरके मनसे दश्य 
पदाथका हट परित्याग सिद्ध होवे तो परमनि्वणके आनदकी प्राप्ति 





वैराग्यप्रकरण । ` (३ ) 


उत्पन्न होती हे॥ «॥ जो मनसे दश्यपदाथेका दठ परित्याग नहीं 
होवे तो अनेकशाश्चह्पी इदाविषे अमण करनेहारे जो वम हो 
अपने स्वरूपके ज्ञ[न विना आपदी अज्ञानी हो तुमको अनेक कल्पो 
कृरकेभी आनेदकी प्राति नदीं होगी ॥&॥ हे शिष्य ! सवं प्रकारः 
कृरके अतःकरणते वासनाका दृढ परित्याग जो है सोई मोक्च कदी दी 
हे वदी आनेद्प्राप्निका निमे मागे ३।७॥सो वासना दो प्रकारकी 
कदी हैएक शु वासना हे अशूएक मलीन वाक्षना है तिनमें मीन 
वासना जन्ममरणका कारण है अर्‌ शद्ध वासना जन्ममरणक। नाश 
कृरती रे ॥ ८ ॥ अज्ञानरी दटस्वष्ूप है जिसका खड अहंकारको 
भरवृत्त करती है फिर जन्मको करनेशरीहै पण्डित रोगोँने वह मलीन 
वासना कह दी ह ॥९॥ जोनसी दूसरे जन्मके अंद्घुरको त्यागकर 
दग्ध भये इए बीजकी नाई स्थित भई ह देहके नि्वदके लि घारण ` 
करी दी ई'जानिया है परमात्माका स्वूप जिक्र करके सो शुद्ध वासः 
ना कददी हे ॥ १० ॥ हे शिष्य ! जौनसे शद्ध वासनावाले पुरूष 
फिर जन्मके शको नदीं भोगते हं परमात्माके स्वशूपको जानः 
नेहारे द जीवन्धुक्त कहे दँ अरु उद्‌ारबुद्धि दँ ॥ ११ ॥ 


भरटाज उवाच-ह गरजी ! वसिष्ठजीने श्रीरामचद्रके भति 
निष्ष प्रकारका उपदेश किया है तिक्त उपदेशको तम मेरे प्रति 
को तुम दयाष्पी अमृतके सुद्र हो ॥ १२ ॥ श्रीवाहमीकिजी 
कते हहे शिष्य ! जिस समय विश्वामिघ्रजी अपने यज्ञं रक्षाके 
किय शरीरामचंद्रजीको ठेजानेको राजा दशरथके पात अयि रह 
तिप समयमे श्रीराजा रामचंदजीके सेवकोंको प्ूछताभया रामचंद्र 
जी कां दं अर्‌ क्या कत्ते ह तब ीरामचंदजीके सेवक राजा 
रामचद्रजीका वेराग्य कते भये ॥१३॥ हे राजव ! ओरीरामचदजी 


ऋता क "वा 
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(४). वािष्ठसतार । 


अपने दिनके भोजनादिभ्यवदारके इमारे यत्न करके बहत विनती । 
सायंकाटविषे प्रसन्नवदन दोयकरके किसी समयमे करते ह अथवा 
किसी समथमें नदींभी करते हँ एसे विरक्त जेसे जानीद ३।।१४॥ 
ज्ञानविष देवता पूजाविषं अर दानविपं भोजनादिकि विषं दुःखी ` 
मन जसे जानीदे दँ हमारी विनती करकेमी तेपतपयत भोजन नदीं 
करते ह खान पानसेभी विरक्त जानते हं ॥१९५॥ हे राजन्‌! चंचरु | 
जो मंदिरों महलों विषं च्चियां है सो रामचन्द्रनीको इला वोन , 
बास्ते छलना करती हं तिन्हके साथभी कीडा नदी करते हं जसे । 
वपीकी धारासाथ प्पीहा सेलताहै तैसे मोगपदार्थमिं प्रीति नही | 
कृरते है रेषा विरक्त ३ ॥१६॥ ३ राजन्‌! मणिगणों कर खचित , 
धकुटकैकणादिकभूषणोकी सामग्री रामचद्रजीक प्रीति नही करती | 
ह जसे नक्ष तारागण स्वर्गते अपने गिरनेको नहीं परीति करते | 
॥१७\ पृथिवीके भोगोको तच्छ मानते ईहे राजन्‌ । "य 
तिां लियोके देलनेसे वहते हृए पुष्योकी खगेधीवठे पवनां । 
शोभायमान कुजमवनो विपे रामचदरनी अव्यत सेदको भप्त हातेह 
॥ १८ ॥ जौनसा राजारोगोकेभोगने योग्य पदाथ ? अतयत 
स्वादवाटा ३ अत्यंत संदर दै मनको हरनेदारा है तिसको दखकर्‌ 
मानों आंसू जलकरके नेच भर गये हं ठेते रामचद्रजी उसी पद्‌ 
करके सेदको प्राप्त होते ई॥१९॥दे राजन्‌ ! श्रीरामचद्रजी च्य 
विलासोविषं नगरी वेश्याको देखकरके इस प्रकार निदित 
कृरते ह यह घिया क्या ह अत्यतं शको देनेदारेयां दे इन्ट्की 
शोभा केसी हे कुछ भी नहीं है यह नरकका स्थान ६ ॥ ९० ॥ 
दे राजन्‌ ! श्रीरामच॑द्रजी जो दै सो उत्तमभोजनको उत्तमशय्याको 
उत्तम दाथ घोडा स्थकी  सवारियांको उत्तम विलाप 
सोनकी सामगीको उत्तम विक्छौनोको विक्षिप्त पुरुषकी नई पसंद । 


वैराग्यभकरण1 ९ 2) 


नरीं करते दे ॥२१॥ मेरेको सपदा करे रतः क्या है | विपदा- 
करके दुःख क्या है ! गृहकरके अनेक प्रकारके उत्तम चेष्ठाकरके 
क्या प्रयोजन है! यह सबदी असत्य हँ क चप्प दोय 
रहे द ॥२२॥ हे राजन्‌ ! ामच॑देजी इासविलासो विषे प्रसत्र नदीं 
होत ह अरु मोगपदाथविषे म्र नहीं होते ह काय करनेविषं उद्यम 
नहीं करते ह केवर मौनकोदी धारण करते है ॥२३॥ हे राजन्‌ ! 
सदर चंचर हेमल्ताकी नाई अलकां जिन्हकी अर्‌ अनेक भावों 
करके चंचल ह नेच जिन्दके एेसी लियां रामचंदरजीको आनंदं नदीं 
कृरती दै जसे हरणियां बनके वृक्षो को विकार नदीं करती द ॥२.७॥ 
हे राजन्‌ ! रामचद्रजी एकातस्थानविषेःइष्टदेशो विषे नदीतीरं वि 
 वनोंविपंःशुन्यस्थानों विषै प्रीति धरता द जीवों विषं बिकाय गया है 
मानो देसी दया करता ३ ॥२५॥ हे राजन्‌ ! रामचद्रजी व्लविष, 
लपानादिकविष, दानषिषं विरक्त होकर सवेस्याग कंशनेवाखे ब्रह्म 
निष्ठ तपस्वीके पीछे अपने चित्तकी शांतिवास्ते सेवा करने जात्‌। 
हे ॥२३॥ हे राजन्‌ ! रामचद्रजी अकेखा एकातनिजनस्थानवि् 
स्थित होता है एकाम बद्धिकरके दैसताभी नदीं रै गायनभी नरी 
करता है रोदनभी नहीं करता है एकामरवृत्ति धारण करता ३॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! रामचदजी पदान बधक स्थिते होते है वैराग्य 
करके योग्यपदाथौके भोगसे जड होकर अंतःकरण श्ुन्प ई 
ओर केसे है वामे शाथविषं भुखके स्थापन करके चित।करफे केवह 
मोन धारण करक स्थित देति ह ॥ २८॥ हे राजन्‌ ! रामचं 
देहके अभिमानको नदीं करता ह राजा हेनेकी भी वांछा नहीं 
करता है सुखदुःखादि वृत्तियो विषं पे शोक नदीं करता ३।२९॥ 
हे राजन्‌ ! रामचद्ूजी दिन दिन प्रति पीठे वणेको प्रात होता है 
अरु दिन २ प्रति वेराग्यको प्राप्त होता है, शर्हतुके अंतमे वृक्ष 





(६ ) विष्तार । 


त्र पुष्पं फलोकरके रदित होता है तेसे विषयभोगकी वृत्तिति . 
रहित भया है अश निवासन भया रै ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! रामचद्र . 
अपने पास वेटेहुए ्रीतिवाटे सननोको एसे शिक्षा करता हेहे 
भाई ! तु मोगोविषं मनको मत कर यह मोग देखनेमाजरी सुंदर 
अतकालमें शोकं ॒दुःखको देनेहारे है ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! राम- 
चंद्रजी अनेक प्रकारके देश्वयं भूषणकर शोभे।यमान मई कथा 
प्रसंगसे सभये प्राप्तम खियोविषें आत्मनाशको नदीं प्रात्त भयको 
देखता हे श्रीप्रतगकरके आत्माका विस्मरणं होता दै ॥३२॥ हे 
राजन्‌ ! राम चंदर संप्ारके कायमें आसक्त भये लोकनको एसे कहता 
है यह लोकोंने परमानंदकी प्रा्िके साधन विना कामभोगकी अनेक 
चेष्ठाकरके वृथा आयुष्य गर्वोहईं है ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! रामचंद्र 
राज्यप्राप्तिसे विरक्तमन हे तुमचक्रवर्ती राज्‌ बनो एसे कहते अपने 
सेवकको बकवाद्‌ करते विक्षिप्त पुरुषको जसे छोक दसता ह एसे 
हसता है अशू आद्र नदीं करता हे ॥२९॥ हे राजन्‌ ! श्रीरामचदजी 
किसीके कटे हए वचनको नहीं वण करता है भगे आप प्रप्त ` 
भयको देखताभी नदीं है नौनसे संसारमे उत्तम पदाथ हे तिन्दमे समै 
अनाद्र करता है जेसे सोवते पुरुषको पदाथका ज्ञान नदीं होता है 
ठेसे रामच॑द्रजीको वेराग्यकरके छम नदीं मासता हे ॥३५॥ जो 
श्रीरामचद्रजी आकाशविषं कमलके देखे अथवा आकाशे वृक्षोके 
मदावनको देखे तोभी यह मायाका विलाप्षएेसाहीरएसेमनमेविचार 
करके आश्वयंको नदीं मानता ३।२६॥ ३ राजन्‌ ! शरीरामचंजी 
सुंदर व्ियोंके बीच स्थित होता है तोभीकामदेवके बाण श्रीयम- 
यद्रजीके मनको वेष नहीं करते हं जेते पत्थरकी शिलर्मवर्षाजरकी 
भारा नहीं पवेश करती ३५२७॥ हे राजन्‌ । रामचं एेसा विचार 
१५ अपना सुस्व आर्थेजनोंको देने चाहता रै यदधन आपदाकां 





 वैराग्यप्रकरण । (७ 


प्य निवास ३ ३ मन! र घनकी वांच्यको क्यों कप्त हे यह बाकी 


कषु नदीं रहेगा घनका त्यागना उत्तम ३॥३८॥हे राजन्‌ ! श्रीराम 
चंदर इस प्रकारके कोको गायन कसते ह यह आपद्‌ है यइ सपदा 


है यह मनकी कल्पनासे मोह उदय भया है सचा नदीं हे॥ ३९॥ हे ` 


राजन्‌! रामचंद्र वेराग्यकरके एेसा कहता है यह रोकं दुःखकी प्राप्त 
हो हेसा प्रकारता है में मराद्रंमे अनाथदह्ूं तथापि वेराग्यको पप्र 
नहीं होता हे यह आश्य हे ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! रामचंद्र अपनेको 
उपदेश करनेको आए राजाओंको अथवा ब्राह्मणको अग देखकर 
मूखंकी तरह आद्र नदीं करताहै भरी तरह जानताभी नहीं हैेषी 
ठकायताको प्राप्त मया है ॥७१॥ हे राजन्‌ ! श्रीरामचंद्र यह निश्चय 
करके स्थिरचित्त मया ह जो यह जगत॒नाम करके ईदनार विस्ता- 
रको प्राप्त भया ३ सो सत्य नदीं है ञ्चडारी उदय भया है ॥४२)॥। हे 
राजन्‌ । रामचद्रको शमे अपने अपिमें राज्यम मातमें सेपदा- 
करके विपदाकरके बादिरके पदार्थमिं आदर अनादर कों नदीं ई 
॥९३॥ हे राजन्‌ ! रामचंद्जी अतःकरणमें यह निश्चय करता है 
नेरेको घन करके माता करके राञ्यकरके ओर जगतकी चेश 
करके क्या अथं हे ! ओर प्राणत्याग करनेकोभी तत्पर भया ह 
॥%९॥। हे राजन्‌ ! श्रीरामचंद्रजी मोगोमें ओर जीवनकी आशां 
राज्यमे मित्रभे पिता ओर मातामें उदासीनताको धरता है 
जैसे पराये चरमे उदासीनता होती है श्रीरामचंद्रजीने सी उदा- 
सीनता करी ३।४५॥ हे राजन्‌ ! रामचंद्रजीका एेसा स्वभावं भवा 


(९ 


हे अब श्रीराचन्द्रजीको संपणं एे्यसदित जितना संसारके पदा- 


शकि जार ई सो नागफांसीके समान भासता हे ॥ ४६ ॥ इसके 


उपरान्त राजा दशरथने रामजीको सभाम बुलाया तो सममे 





। तनि 


| 
(८) = वासिष्ठसार । 


आये श्रीरामचन्द्रजीको विश्वामिजीने प्रश् किया, हे रामच॑दरजी। 
तमने सेदकी अवस्था क्यो धारण करी है १तो श्रीरामचन्द्रजी 
अपने विचारक विश्वामित्र प्रति कहते हे ॥ ४७ ॥ | 
श्रीरामचद्रउवाच-देषने!यह संसारे खख क्या हैसंसारकी 
उत्पत्तिका विस्तार क्या ह$सका नाम कया ह ! रोग मरणकेखियि। 
जन्म छेता है ओर जन्मकै लिय मरता दै॥४८॥ह सुनेयद जगततके । 
भाव केवल अपनी मनकी कट्पना करके आपसमें मिक्त हे कैसे है! 
लोकी शिलासमान आपसे भित्र भित्र द ॥४९॥ हे घने ! ढी ¦ 
मनकी कल्पना करके हम लोग खेच गय ई जसे रेतीमे सूयंकी | 
फिरणोकरी चमककरके जलकी भांति होती दै त मृगजलकी तृष्णा । 


करके दौडकर प्राप्त हेति है ॥५०॥ दे खने ! मेरेको राज्यकरके क्था | 
सुख हे ! ओर मोगोंकरके दषे क्या दे म कोन इ मेरेको यह्‌ कोन 


वस्तु प्राप्त महदे! जो मिथ्या पदार्थदे सोमिथ्यादी है 


पदा्थोमिं किसको कौन नामकरके कौन फट प्रात भया है ॥ ९१ ॥ | 
हे सु>!एसे विचार करते मेरेको जगतके सब भावामं विरक्ति आई 
है जेसे युसाफरको निर्जलदेशे विरक्ति होती हे ॥५२॥ हे सुने ! 
यह खोक जड हैँ प्राणखधी पवनोंकरके वृथा श्वास शब्द्‌ करते । 
जैसे वनम पघनकरके पोल बांस शब्द्‌ करते ई ॥५२॥ हे सने ! यह 
ससारका दःख कैसे शाति रोय पी पिता करके मं तपित हू जसे 
पुराने वृक्ष अपने कोररमें प्रात मई उर अयिके दग्ष होताहे 
॥५९४॥ हे सने ! यह संसारके इःखहपी पत्थगेकरके मेरा इदय ¦ 
भ दे म अपने रोकोकी लनाके मयते अथु प्रगट + रोदन ` 
नहं क्ता हू ॥५५॥ हे य॒ने ! यह धन जो हं सो वितासमूहके 
त गह जो ह सो आपदाषूप स्ियोके उत्पत्तिस्थानं है 
द्‌ 


मरको आनंद नक करते ई ॥ ५६ ॥ हे सुने ! यह रोकं अपन 


| 








वैराग्यभ्रकरन । ( ९ ) 


यरायेमे तबखग्‌ कोमल वृत्ति करके वत्तेमान हे जबटग लक्ष्मीके 
मदकरके कठोर नदी भया द जसे पवनके वेगकरके ओं उड 
जाती द एेसे खक्ष्मीके मदकरके शीरुता उड जाती हे ॥ «७ ॥ हे 
ने ! टोक विथामें पंडित देवे ओर वीर दोवे या उपकारी होवे 
अथवा शीख्व॑त होवे तोभी लक्ष्मीका मद्‌ सबको मलीन कर देता 
हे जसे गरदकी सटीकरके मणि मटीन होती है ॥ ५८॥ हे मुने ! 
पुरूष सपादावाला रोकर जिसमे अन्याय ओर बरु ओर व्यसनं 
ओर पाप नरीं होवे ओर रोक जिसकी निदा नदीं करे ओर जो 
पुरुष शुर वीर दोवे अपनी स्तुति नदीं कहे ओर जो राजा होकर 
न्याय करनेमे समदर्शी होवे ये तीन पुरूष ससारमं दलम हे ॥५९॥ 
हे मने ! यह लक्ष्मी देखनेमे सदर रहै चित्तवृत्तिको खेच खेती रै 
ओर कृपणोके आधीन रदती है क्षणमाचमे नष रोती है सर्पिणीके 
समान चित्तवृत्तिको चर ठेती है जेसे फलपुष्पोकरके युक्त रतां 
पासके वृक्षको चर खेती हे ॥ &° ॥ हे सुने ! आयुष्य नये दल्के 
अग्रभागे स्थित जलबिदुके समान चचल है । जसे कोई विक्षिप्त 
पुरूष अकस्मात्‌ घरको त्यागकरं चला जाता ह तेषे आघुष्य 
शरीरको अकस्मात्‌ व्यागकर जाता हे ॥ &१ ॥ हे सुने ! विषय. 
ह्ूपी सपके प्रसगकरके जिन पुरपोके चित्त शिथिल हो गये ह 
जिन पुरुषोको आत्माका विवेकं दढ नरीं भया हे तिनका जीव्‌ 
दुःखोका कारण है ॥ &२॥ हे सुने ! हमने देका स्वहूप जान 
ख्या है निश्चय मान ल्या है अर ससार्पी टामं षिज्चलीक 
समान चचर देसी आुष्यमे आनंद नदीं मानते ह ॥ 8२ ॥ 
सने ! जो पुरुष पवनके रोकनेको योग्य माने आकाशके खंडनको 
योभ्य मानं तरेगोके पकडनेको योग्य माने सो पुरूष आयुष्यकीं 
स्थिरताको योग्यं मनि ॥ & ॥ हे सुने ! जिस जीवनके परमा- 


च 
(१०) वासिष्ठसार । 


त्मावस्तकी पराति होवे निष करके फेर शोक नहीं करना बने वरी। 
जीवन परम आनदको प्रातिका स्थान है सो उत्तम जीवन कडा 
हे ॥ ६५ ॥ दे सने ! वृक्षभी जीवते द भृगपक्षीभी जीवते दँ जिसका । 


भन अपने सकल्प्‌ विकंस्पद्पी मननव्यापारसे रदित होकर स्थिर 


होय गया ह सोदी जीवता र ॥&&॥ हे सुने ! जगते जीव जन्मे 


ह तिनका जीवना सफल हे जो यहां फिर जन्म नशं ठेते द ओर 


सबही आवागमनके गघे है ॥६७॥ हे सुने ! निषिवेकी पुरुषोको 


शाघका पठन मार दे राग द्रेषवालेको तत्वज्ञान भार्‌ करता है. 


जिसको शाति नहीं हे तिसको मनकी कल्पना भार करती दै ।. 
जिसको आत्मज्ञान नदीं दे तिसको देह अपना भार है उसको 


मोक्ष प्रात नदीं होता दे॥६८॥ हे घ॒ने ! सदर हप ओर आयुष्य 


४. 


ओर बुद्धि ओर अकार ओर इच्छा क्रि इए मनोरथ जो दै यह 
सबरी दुषुद्धिपुरुषको दुःख देनेवाले ह जेसे भार उनेवारेको 
आपदी उटाया इजा भार दुःख देता हे ॥ 8९ ॥ दे सने ! जो 
दीष दुःख द ओर अत्यत्‌ उ दु है भौर भारी इन्वडैसो 
सबही अहकारसे प्रगट भये द जसे खदिरवृक्षसे अगारे प्रगरः रोति 


ई॥ ७० ॥ दै सुने ! अकारक वशते जो नो मेने भोगा इ 
जो रोम करिया दै अरूजोजो कमं कियाडेसो सो सव्हौ मिथ्य] 


है अकारे रहित होनादी सत्यपदाथको प्रपि करता है ॥७१॥ ` 


है सने ! सो अरदैकार चिरकालका उ वैरी है तिसकौ धारकरं 
भोजन नदीं करता ह ओर जलपान नदीं करता ह मोगोँको केसे 
भोग करू ॥ ७२ ॥ हे सुने! पुत्र ओर मित्र ओर शिया जगत्‌का 
विस्तार आत्मज्ञान विना अहैकारनाम वैरीने फेखाया ३ ॥७३॥ 
है युनि । अहेकारकरके यत्र कफे जो जोकियारैसोसो स्व 
आपदाका स्थान ह अर्‌ अपत्य रै अतमकरणमे उपाधिभरुत है उत्तम 


वि 
॥ 














वैराग्यभ्रकरण । (३१) 


गुणो वे रदित दै. दे सुने ! अदैकारको त्यागक्र जो घुद्चको कत्तव्य 
ह सो उपदेश तुम मरेको करो॥७४॥ ह सुने ! य्‌ह चित्तकी श्चुभ- 
 वृत्तियां अनेकं कल्पनाहूप श्यामं छीन मई ह ओर अलग 
सावधान नहीं होती ह इसी कारण मँ सतापको प्राप्त भया ई॥०५॥ 
हे घने ! सञुद्रके पान करनेसे ओर सुमेरूपवैतके उटावनेसे अर्‌ 
अभिक भक्षण करनेसे भी चित्तका रोकना बडा कठिन हे तिससे 
चित्त यत्नकरके रोकने योग्य है ॥ ७8& ॥ हे ने ! चित्ते जगतके 
पदार्थोका कारण हे ओर चित्तके हदोनेसे चेरोक्यं बना है अश्‌ 
चित्तके क्षीण येते मेरोकय क्षीण होता रै चित्त यत्नकरके जीतने ` 
योग्य दे ॥७७॥ ३ सुने । अनेकं जगतके सुख चित्तसे प्रगट हीति 
ह ओर विवेकबसे ` चित्त शीत भयते संखद्ःख सब शाति हति 
हँ ॥ ७८ ॥ हे घने ! तृष्णा नामवारी विषज्वालाकरके म दग्ध 
भया ह जसे त्ष्णाहूपी ज्वालाका सेताप शति होवे सो मेरे 
 अमृतके सिंचन करके भी नदीं बनता दै।७९ ॥ हे य॒ने ! अपनी 
 आत्मपदवी प्राप्त होनेको दमारी बुद्धि समथ नहीं है इम रोक 
 तिताके जाल्म मोदित भय ह जते जालमे पक्षी फस _ जाता हे 
 ॥८०॥ हे ने ! यद रोकं चिता त्याग करके दुःखको त्याग 
करता है तष्णाह्पी विपूचिकाको दूर करनेको चिता त्वाग कश्‌ 
दी महामंत्र कहा है ॥ ८१ ॥ हे सने ! यह तष्णा रोग पीडाका 
शची हैसो गेभीरमनवाले पुरुषकोभी अपने वश कर लेती रै जे 
 सूथकी किरण कमल्को अपने सन्युख कर ठेती दे॥८२॥ हे सने! 
 तरवारकी धारा ओर व्रकी ज्वाला ओर तपेहए लोडेकी चिनगारी 
तैसे तीक्ष्ण हेतैसे डदयमें स्थित मह तृष्णा तीक्ष्ण दै ॥ <र ॥ 
हे मुने ! यह त्रष्णा एकी ई ञरोक्यक निशानेकं त्रह्‌ बेध करती 
ह देहम स्थिते तोभी कुली नदीं जाती हे संसारसमुद्रसे पसे प्रगट 














(१२) वासिष्ठसार । 


भ भ 


भह हेजेसे पीरसथुद्रसे मदिरा प्रगट महं दे॥८०॥ हसने ! यह कटेः 
व्रही अहंकारदूपी पुरुषका घर दै सो चाहिये नष्ठ होकेचादिये र 
मेरेको इसकरके कोई काम नदीं ह ॥ ८५ ॥ हे यने ! यह देदष्पी 
घर केसा दै मल करके युक्त एसे विषसमृहके भाक सं्रवाला 
है ओर अज्ञानक्पी खारे द्रम्यकरके भराहै सो मेरेको भिय नहीं है 
॥८६॥ जिहटपी वा नदीने रोका मुखी द्वार करके भयानक 
दंतादिक दद्धरयौ प्रत्यक्षही देख परती ई देदरूपी घर मेरेको परिय 
नीं ३।८८॥नखद्पी श्चोपडी नाम कीडोका घर हे कुत्तको मोक 
नेके सदश य शब्डवालय है देसा देहहूपी घर मेरेको प्रिय नदीं है 
॥८७॥ समस्त रोगौँका स्थान है तरिवलियां ओर सपिद केशोका। 
नगर है समस्त दुःखकपी शञ्जनके वेरनेका घर है एेसा ०. 
घर मेरेको पिय नदीं है ॥ ८९ ॥ हे मुने ! मृरणके समयमं जोनसे 
देड गद इद्रिय धनादिकं जीवके साथनदीं होते हे सो सवी कृतन्र 
हं तिने वुद्धिमान्‌ पुरुषोंको क्या विश्वास है ॥ ९०॥ हे सने । 
यह देह वृद्धावस्थामें उद्र होता है ओर मरणसमयमें मृत होता है 
ओर भोगवानूको ओर दणििको देह एकंसमान है॥९१॥ ३ सने ! 
जौनसे देहे हट विश्वास करते है ओर जौनसे जगत्‌की स्थितिमे 
नित्यता मानते हँ सो पुरुष मोदरूपी मदिराकरके मतवाले हँ 
तिन्डको वार वार्‌ धिकार है ॥९५२॥ ह सुने ! देहका मे नदं मेरा 
देद नदीं ना यहमेरा है नाभ इसका हों एेसे निश्वयवलेजो है सो 
उत्तम पुरुप. हे सने ! जिसने विजठीमे शरहत्के बदले मधष. ` 
नगरमे स्थिरता मानी रै सो देहको भी नित्य माने ॥९३॥ हे सने! 
चैचल हे स्वप जिसका अनेक काथ भार तिके तस्‌ हेमे 
ससारससद्रमं जन्म पायकरके बालकं अवस्था केवल दुःख देनेवाली 
दे ॥९8॥ हे सने ! जोनसी चिता पालकअवस्थाे हदयको पीडा 
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वैराग्यप्रकरण । ( १३.) 


करती है सो विता मरनेमेभी नदीं दैन वृद्धावस्थामें है न रोगपी- 


डमे ह न आपदामें ह न यौवनमे ह।९५॥ ३ युन जीनसेालक- 
 अवस्थाको सुद्र मानते ह सो मूढ हं ओर व्यथं बुद्धि रै तिन्दका 
| चित्त नघ भया हे उन्हको धिन्कार ३े॥९६॥ हे सुने।मन स्वभावसे 


चंचल है बालपना उसतेभी चचरमो दोनो जघमिले तो चचलं 
तासे कौन वचावनेवाला दे॥९७॥ हे सुने धियोके नेषोने ओर बिः 
लीके पंजोने ओर अथिकी जवालाएजोने ओर तरगोने बाटपनातें 
चंचरूता लीनी ३।९८॥ हे सुने ! बारुपनामें गरूते भय दता है 
ओर मातापितति भय होता है छोकोते भय होता है ओर बड बालः 
केतं भय रोता हे ओर बालपना मयका घर दे॥९९॥हे सुन ! महा- 
नरकोंका बीज ह सदैव भय देनेदारा दे देसे योयनकरके जौनसे नही 
नष्ट भये हे सो ओर किसीकरके नदीं न देति द॥१००।६ सने ! 
इृद्यविषे अंधेरा करनेहारी दै एेसी योवनक जो अज्ञान रानि 
द तिसते भयानक हपवाला शिवभी डरता ३।१॥६ छनं ! द्धि 
निमलभी हे विशालभी हे जितनी कहे तितनी यौवन करके मीनं 
होती हे जसे व्षातऋतमे नदी मलीनजल होती दै ॥२॥ है घन । 
सो श्यी सदर है सो कुचभारे ३ सो उत्तम विलास हे सी खद 
मुख दे ठेसी चिताकरके योवनमे मन जीणं रीता ६।९। दे सुने! 
योषन जसे जेस चता जाता हे तैसे २ कामवासना आत्मता 
रके नाशवास्ते विस्तारको प्राप्त होती दे ॥४॥ हे सने ! तवर्ग 
रागदरषषटपी पिशाच वतमान होते दै जबलग्‌ यौवनदपी रात्रि 
संपूर्णं अस्त नदीं होती हे ॥ ५ ॥ हे रने ! जोनसा विनयकरकै 
शोमायमान हे ओर उत्तम कोकोका आश्रय दै दयाकरे उजज्वरः 
भया ओर योक छक्त दै एसा यौवन दुम दै जसे आकाशः 
विपे वन देम हे ॥६॥ हे सने ! सी मांसकी पतर ई अगोका 


॥ 


॥ 


( ३.४ ) वापिष्ठसार । 


पिजर बना है नादी ओर अस्थि्यो इन्हकरके रचन करी हे एेषी 
स्रीके शरीरमें सद्र वस्तु कया हे ॥ ७ ॥ ह यने ! कामीपुरूषको 
शरभ है हे भाई ! त्वचा, मांस, कफ, रक्त; जल ओर नेव इनको 
मित्रभिन्न करके दैखले चमे क्या सुद्रता हे तू क्यों वृथा मोदित 
भया दै ॥८।हे घुने ! यह पुरुष्पी हाथी है सो श्चीषपी मानसः 
सरोकमे लीन भये है तीक्ष्ण शमह्यी अंङ्कशोकरकेमी सावधान 
नहीं होते ६।९॥६ सने ! यह शी केशङ्पी शिखा धारण करती 


३ स्पशे करनेको महाकणिन है देखनेमेही परिय है पापरूयी अभिक 


ज्वाला ३ पुरुपफो तरणी समान दग्ध करती ३ ॥१०॥ ११ ॥ 
९ न।य क्वा कैसी दै रसद भरज्वलित भई ह एते नरकहूपी 
अभि भ्रचंड करनेकी घोर्‌ समिधा है ॥१२हे खने ! यः संसार- 
मे जन्मी सरोवर दै तिनमें पुरुषरूषी मछली ई सो चित्तषटपी 
कीचडमे पस करके भमते हँ तिनके पकडनेके वास्ते कामवासना- 
ही डोरी बनी ओर च्या लोके कुंडके समान बनी दँ ॥१३॥ 
ह सने ! यह छियां संपूण दोषरूपी रलनोकी परिगरियां ई ओर 
दुःखोकी संगली ह इसकरके मेरेको क्या प्रयोजन दै ॥ १४ ॥ 
३ मने ! जिसके खरी है तिसको भोगोकी इच्छा दोती हे खीरहित 
पुरषको भोगोका कहा ठिकाना हे ख्ीको त्याग करके जगतका 
त्याग होता द फिर जगतको त्याग करके सुखी होता दे ॥१५॥ 
द यन ! यद भोग देखने माच सदर हे ओर तरे नदीं जतिदै ओर 
चंचल द मरण, रोग वृद्धावस्था इनके भयते म भोगोका यत 
नदा करता हं ओर भ्रीतिभी नदीं करता हं ओर शतिको पाय- 
करके परमपदवीको प्रात दोङंगा ॥ १६ ॥ हे मरन | बाटपनको 
शार जवानी असती ई यवाको जरा असती रे इनकी आपसे 
ड केटोरताको तुम देखो ॥१७॥ हे एने । वदधपुरुषको अपने 


॥ 


" ˆ ` + 
वैराग्यप्रकरण । (१५) 
चाकर ओर पुत्र ओर यां ओर बापव्‌ ओर खद्‌ विक्षिप्तः ` 
रुषकी नाई सबही सते हँ अनाद्र कसते ई ॥ १८ ॥ हे घने ! 
बद्धपुरषको एक त्रष्णा बढती है सो त्ष्णा कैसी रै अदीनता 
` दोष्करके भरी ६ ओर अपार है ओर खद्यो सतापके देनेहारी 
है सपण आपदाको अकेटी आप साहाय्य करनेहारी ३।१९॥ ३ 
सुने ! अब भुञ्चको क्या करना है परलोकमे मेरेको बहुत कृष 
पराप्त रोवेगा वृद्धावस्थामं एेसा भय आयकर प्राप्त होता है केसा 
है जिसको दूर करनेका कोई उपाय नहीं है ॥ २० ॥ हे सुने ! मे 
कोन ह मेरेको कोई नहीं मानता है मे अब क नहीं कर्‌ सकता 
ह चुपकेसे वैडा है एेसी दीनता वद्वपुरुषको प्रगट होती है॥२१॥ 
हे सने ! अष मेरेको स्वादवाला भोजन अपने घसते किंस समयमे 
से प्रात होवे इस प्रकार करके वृद्धावस्था दिन रमे चित्तको ` 
दाद करती रहती है॥२२॥ हे घ॒ने ! वरद्धावस्था मरणरूथी राजक 
सेना चरी आती है वद केषी है धके केशरी चमर ई जिसके 
के चिन्ता ओर रोग हपके निशान हँ ॥ २२ ॥ ई यने 
ृद्वावस्थाह्पी ओसकरके शीतल भया है देसे देदरूपी मदिरमें 
इद्वियो ूटी बालक चरनेको समथ नदीं होते ई ॥२४॥ हे यने! 
ृद्टावस्थाूपी श्ूनाका ठेप करके सपेद भये देदरूपी मदिकके 
अद्र शिथिलता ओर पीडा ओर आपदा यह तीन नायिका खख 
केरे निवाक्च करती है ॥२९॥ हे सने वृदधावस्था करे जो जीवना 
` हसो दु्ठ जीवना रै ठेते जीवन करके क्या जीवना हे वृद्धावस्था 
भगततमे किसी परूषमे नहीं `जीति रै केषी रै सपण परलोककी 
बासनाको दूर कर जड करती रै ॥२६॥ हे मुने ! यह जरा वृष्णाको 
ओर रेनको ओर इको समेरुको प्रको सखद्रको सबको जीण 
केरे निगल छती है ओर अपने उद्रको सब पदाथकिरके भर लेती 
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(१६ ) वापिष्ठ्तार ।' 


सर्वभक्षी जो काल हे सो यक्त नीं करता दे जेषे वडवानख जो अभि 
है सो सञुदरके जल्को नाश करती हे ओर भस्म कर देती हे ॥ २८॥ 
हे मने'यद का भगवान्‌ महात्मा ब्रह्मादिकोंको भी क्षणमाजभी नदीं 
देखता दे ओर यह काठ अनेक भ्रकारके विश्वको यस लेता है ओरं 


काठ्दी विश्वष्पताको भ्रात भया दे॥ २९ ॥ ३ सुने ! यह जो काल 


रै सो भतषटपरी जो मच्छर दे तिनका उदुंबर वृक्ष वना हे ओर वहं 
कैसा है भतदपी मच्छर क्षणमाचमें नाश दोनेवाटे हे तिनकरके भरे 


इए जो अनेकं ब्रह्मांड द तिन्दका शष वृक्ष बना हे।॥३०॥ देयुने' 


जिन गुणों करे छोकद्लपी रत्नमाला पूणं होती है ओर कार तिसी- 


४: 


को अपने अगकी शोभावास्ते सवैभूतोका वारंवार संहार करता है 


॥२१॥ हे सने ! दिशाभी श॒न्य होती ह ओर्‌ देशभी उलट पलट 
होति ई पवेतभी चरणे होते हं यह सब कार्की गति दे दमारे शरीः 
रकी कौन गिनती हे ॥ ३२ ॥ हे घन ! काट करके स्वगभी नष 
होता हे ओर आकाशभी रीन दता हे ओर प््वीमी क्षीण होती 
ह हम रोगों कोनी स्थिरता है ॥ ३३ ॥ हे सुन ! कारु करके 
स॒मुदभं शुष्क हो जाति द ओर तारामडलभी गिर जाताहै 
योगसिद्ध मी नाशको प्राप्त होते ई ओर _ मारी क्या गिनती दहै 
॥ २३४ ॥ हे सुने ! दैत्य दानवभी चरणं दाति ह ओर कालकरके 


धुव अपनी धुव पदवीसे गिरा है ओर अमर इएभी मर 


जति ह तव हमारी क्या गति ई ॥.३५॥ ६ सुने ! कालने 
इन्दभी खखोकरके अहण करा दै यमभी फपिरयोकरके बांधा 
दे ओर पवनभी चलनेसे ५५५ ॥ ३ ण्लम हम क्या 
वस्तु द॥ ३६॥ हे सुने ! काले चंद्रमा आकाशम टीन हेता 
३ ओर सयमी संडित होता दै ओर अग्निभी मप्र होती ५५ 





| 


३॥२७॥ हे सुने ! इस जगत रेसा पदाथ कोहं नहीं हे जिसको ` 


० व ~ ~ 





वैराग्यप्रकरण ( १७ ) 


हमारी क्या गिनती रै ॥ ३७ ॥ हे सुने ! कार्ते ब्रह्मामी सहारको 
प्राप्त होतार ओर विष्णुभी प्रल्यको प्राप्त होता है ओर शिवभी 
अभावको प्रात्त होता ह दमारी क्या सख्या है ॥ ३८॥ हे मुने! यह्‌ 
जगत्‌का स्वह्प सुद्रभी है तोभी इसमे एक ओर दुःख है ओर एेसा 
कई आनन्दको करनेवाला अखंड पदाथ नहीं जिस करके चित्त 
विश्रामको प्राप्त होवे ॥ ३९॥ हे सने ! बारुकपन खेलनेमेदी जाता 
हे ओर यौवनम मनह्पी इरण स्रीरूपी कंदरामें जाकर जर्जर रोता है 
ओर वृद्धावस्थाकरके शरीर जीणं हौता रोक वृथा दुःख भोगता 
॥४०॥ हे मुने । यह्‌ देह वृद्धावस्थाक्ूपी तषार करके सुख गहं 
ह ओर एेसी देदृूपी कमलनीको छोड जीवहपी भमर क्षणमाधमे 
चला गया है तो यह ससारषपी छोकका सरोवर शुष्य रो गया 
॥७१॥ हे सुने ! जब जब यह पुराना होता है तब तबमृल्यु शरी- 
मे अति प्रीति करता ३ ओर वृद्धावस्थाह्पी बेर नये पतोकरके 
पठती हे ओर देददपी बेर मनुरष्योकी शुष्क दो जाती ३॥४२॥ ह 
सुने! तृष्णा नदी उग्रवेगवाली है अनेक पदार्थोको बहायकर छे जाती 
तेटविषें सतोषषपी वक्षोको ढईकर वहती है ॥ ४३ ॥ हे सुने ! 
दैरष्पी नौका ह ओर यह त्वचा चमकरके मदी ह संसारसयुद्रमे 
डरती हे ओौर पंचप्राण पवनो करे थरथराती हे ओर इन्व्ि्याह्पी 
मणरोने वाय दीनी ३।४४॥३ घने ! यह मनह्पीमृग हसो तष्णा 
प टताओके वचनमे फिरता है, अनेक कामनाहपी शाखके. 
सेकेडो गटरोमे अरमते द ओर कालक्षपना करे हं सो किष 
परेको प्राप्त हेत ह ॥ ४५॥ ३ मरने ! एेसे जो मह।त्मापुरुषः 
रमे दुरम द वह कैसे ह जो अत्येत कृष्म खेदकरके ओर्‌ 
मोदेकरके रहित ह ओर सखकी प्रम्तिविषदषको ओर गवेको नदीं 
रेण कृरते ह ओर वह कैसे हं च्ियोकरके जिनका अतःकरण 


॥ 


(१८ ) वािष्स्‌।र । 


नदीं जीता गथा है ॥ ४६ ॥ हे मुने ! जौनसे पुरूष रणषपी सय- 
दको तर जति है केसा हे हाधियोकी घरादी भारी तरंग ह उनको 
भयर वीर नदीं मानता ओर जोनसे मन हे तरंग जिसका 
एसे देह ओर ईढ्रियोके समुद्रको तरे तिक्तको मेँ श्र वीर मानतां 
हं ॥ ९७ ॥ ह यने ! एषी किसीकीभी कोई श्रिया नीं देखीं 
ड वह कैसे द जिसमें आदिसे लेकर फलपर्यत श नहीं हे ओर 
जिपमं इष्ट भाशा करके चिन्तक वृत्ति नदीं मारी ३ ओर जिसको 
अप्त होय कर लोकविध्रामको प्राप्त होत हे ॥८॥ दे सने ! एसे 
पुरुष जगत दलम ई जौनसे कीतिकरके पुरुष गतको पूणं ¦ 
कृरते हँ ओर प्रतापो के चारों दिशाओंको पर्णं करते है ओर 
संपदा करसे घरको परणं करते ह अपने पराक्मकरके लक्ष्मी 
उपाजन करत्‌ ह ओर अखंड है चेय जिनक्‌॥४९॥ ३ सुने ! चाहे ' 
यृ पुरुष पवतोके किलोमे रदे चाहे व्रके षने घरे अंदर रः 
| 





तोभी संप्रणं अपदाओर जो प्राप्त होनी है सो जहां दा 


आपी वगकरके बहुत जल्दी आय प्राप्त्‌ दोती ईै।५०।३ घने ! 
ृद्धावस्थाकरके युक्त जो परप है सो बड विषादकरके युक्त होता ३ 
ओर बडे दुःखकी अवस्थाको प्राप्त मया है ओर देदकी अतकाट 
अवस्थे ओर्‌ अपने पीछे धमेकरके रहित जोभाव क्यि है तिनको 
स्मरण करता ३ अतःकरणमे दृश होतार ॥ 4१ ॥ देने ! धम 
अथ काम इनको पराप्तिने किया हे मोक्षमागका वित्र जिन्देनेरेसी 
करिया करन करके पिले व्रथा दिनोको व्यतीत करके यह जो पुरुषों 
का चित्तहैसो कैसा मयूरे परोके सदश चचर है ओर अव 
किंस उपायकरके विश्रामको प्राप्त दोव ॥५२॥ हं सुने ! यह लोक्‌ ' 
अपने कमक फलोकरके आपी वेचनाको प्रप्त होताहैओरकैसे ` 
ईश्रियाफल अगे आयकर प्राप्तभये हँ ओर तोभी प्राप्त नी भये 


ब = ~ 2. | | 





ष ` = न्रा ॥ 


वेराग्यप्रकृरण । (१९) 
नदीके भारी तरगोके समान चचल दै ओर देववशते प्राप्त भये है 
ओर उलट हँ लोक सखको चाहते तोभी कमफर दुःख देते द॥५३॥ 
डे यने! काकि ओर यह करने ह यह हमारी भावनामें हं 
यह हमारे काथ मको निरंतर भले दं इस प्रकार ्ियकि साय 
वाता करते टोकके चित्तको वृद्धास्थापयत अनेक काये जीणे 
कृरते है ॥ 49 ॥ है सने ! जसे वरक्षोके पतर पुराने समय कषे 
गिरते है मौर फिर इकडे होकर नये पत्र पकट होते ह ओर किर 
गिर पडते है पेम विरिकररहित जो लोक हँ सो अनेक दि्नोकर 
उत्पन्न होकर आपसमें मिकर कितने दिनों कर नाशको प्राप्त 
होते है ॥५५॥ हे मने ! दिनमें हधर उधर चारों तरफ फिरके राजमे 
घरको प्रवेश करके विवेकी छोकोंका समागम किना ओर शुभ 
कृ्मोविना कौनसे सख करके रोक निद्राको प्राप्त रोति ई ॥५६॥ 
ह यने ! अपने दलकरके सपर श्च नष्ट कर दयि दै ओर चायो 
तरफसे संपदा प्रात मई है, जबल्ग यह लोकके सुखोको पुरुष 
भोगता ह इतनेमें मृत्य अकस्मात शिरके उपर आयकरके गरजती 
2।५९७॥हे सुने ! यड जितना जीवोका समूह निरंतर संसारम्‌ चला 
आता है ओर निरंतरदी चलाभी जाता है अत्यत चच ई जसे 
समद्रमे अनेक प्रकारे तरगोकी माला उदय होती है आर क्षणमे 

लीन शती ₹॥ ५८ ॥ हे सने ! यई श्चियां जगम सुदरताकरके 
मनकी हर ठेती ह ओर प्राणोके हरनेको तत्पर भई ह नवदणोकी 
तरह रक्ती वश्च जिन्दके ह ओर वचर अमरोकी तरह श्याम ओर 
चचटही ह नेतर जिन्दके सो श्यां पुरूषोंको मोहित करनेके चयि 
विषधृक्षांकी कता उत्पतन भं हे ॥५९॥ ने !य॒ह जगतुम पुरुपकि 


री पादि व्यवहारी जो माया है सो तीक मेरोके समागम 


जेसी ह लोक अपने आप वथा ओर पासते आय मिलते ह ओरणएक 


# । 
॥॥. {4 ) वासिष्ठसार । । 


स्थानम इक्‌ होनक सम्बन्ध दै जिन्दका फेर अपने अपने सबही 
चे जाते द ओर तेसेदी कमेयोगकरके संसारम समागम रोता ३ 
| ओर अपने अपने कमयोग करके वियोगभी दोताे।& ०॥ ३ सने! 
एसी कौन लोकविपे इटि ई जिन्दम माया नरी देखी दीदे ओर फेसा' 
कौन भोग दै निन्दे दुःख ओर अभिका दाद्‌ नही ई ठेसी कौन 
परना है जोनसीं क्षणभगुर नदीं हे ओर एेसी कौन क्रिया है जिन्ह- । 
मे माया नदीं ई ॥ ६१ ॥ हे सुने ! कलपपर्यत हे ओर आयुष्य ` 
जिन्दकी रेसे जो ब्रह्मादिक ह सोभी अपने कल्पादिक कालक 
संख्या प्री दोनेसे कालके वश होते ह इसीसे ३ सुन ! कारके ` 


जालमे बडे छोटे सब एक सरीखे नाशको प्रात होते द ॥ ६२ ॥ 


हे शने ! पयैत सर्र पत्थरोके बने ईं पृथ्वी सव सृत्तिकाकी बनी ` 
है वृक्ष सर्व काष्ठके दै ओर देह सवे मांसकौ ई ओर इस जग्‌- ` 
तमं अव पदाथ कोहं नदीं हे ओर विकारसे रहितभी कोई नहं ` 
है सव पदाथं विकाएवाले हँ ॥ ६२ ॥ हे सने ! जोनसा य कुछ ` 
स्थावर ओर जगम जगत दिखता दै सो सम्पण स्थिर नही हे ` 
बह स्वपरके समागम्‌ सरीखा हे ॥६०॥ हे ने ! सारम जोनसा ` 
स्थान सूखे सदर जैसा महा इवा दिखता है सो अस्थान दूसरे ` 
दिन बादलोंकी वटाकरके युक्त उंचा पवत जेसा बन जाता ह६५॥ ` 
जौनसा पर्वत वनो करके युक्त दै सो आकाशपर्यत उचा दिखता ` 
है ओर वह पर्वत दिनों करके परथिवीके समान होता है अथवा ` 
कवा बनता ३।।&&॥ जोनसा अंग आज सुद्र वच्च करके छादन 
क्रीदा है ओर अनेक माला भूषर्णोकरके शोभायमान दोतारहैसो ` 
शरीर दखरे दिनम नगर दोय करक दूर देशम खराब रोवेगा॥६३७॥ 
ओर जोनसा पुरुष आज बडा तेजवाला है मौर पृथिवीमडलमे राज्य 


वेराग्यप्रकरण । (२१ ) 


करता है ओर सोई पुरूष दिनों करके भस्मकी देरी होती रै१६८५भौर 
जोनसे स्थानम आज नगर दिखता है अनेक रोक शोभायमान हैं 
फिर उसी स्थानमें दिनोकरके निजेनवन सरीख। उजार रोता 
दे ॥ ६९ ॥ ओर जोनसा स्थानम आकाशप्यत उची भयानक 
आडी देखी ह तहां पताका करे छादित महं महा नगरी दिखती 
है ॥७०॥ ओर जोनसी कता प्च ओर पुष्पोकरके शोभायमान 
जलखकी नदेकरके युक्त सुद्र बनी देखी दै सो दिनों कखे मारः 
वाडकी पृथिवीके तुर्य होती दे ॥७१॥ जलाशयकृ स्थान सूखा 
मेदान होता ह ओर सूखा मेदान स्थान जलमय रोताहै हे सुने 
कषघ जल ओर तरण कशकेसहित संपूण जगत्‌ | दिनों करके उट 
पलटा होता ३।७२॥ हे य॒ने ! वह पिरे संपदावाले बड दिन सो 
पीडे किया उत्तम संपदा ओर वह पीछे किया उत्तमक्रिया य्‌ सबही 
अब जेसेदमारेको कथामावरस्मरण होती तेसेदी हमभी कथामा 
स्मरणम होवेगे ॥७३॥ पुरूष पञुभावको प्रतत दोते है ओर पश्च 
पक्षी मदष्यभावको प्राप्त होते ह ओर देवता जोह सो मजष्य ओर 
पश्च पक्षी होते ईहे यने! यहां जगते स्थिरताको कौन प्राप्त भयो 
हे ॥७४॥ हे यने ! ब्रह्मा ओर विष्णु ओर रूढं आर सबद भरत- 
जाती जो ह सो नाशकोदी प्राप्त होती द जसे ससद्रके जर नाश 
डोनेको वड़वा नामी अभिको जाह प्रपत होती हे ॥७५ \ ह सने ! 
स्वग ओर प्रथिवी ओर पवन ओर आकाश ओर पवेत ओर नदियां 
ओरदिशा यह सबही नाशद्पी वडवाअभनिक प्रज्रिति करनेके 
सुक्री रुकडी ३।७६॥ ह उने ! यद संसारम अपदा क्षणमानन 
प्रापतदोती हेभर सपदा यपत दोतीद ओर क्षणमानरमेमत्युभी पत 
होता दै'क्षणमा्मे जन्मभी प्रत्त होता ५ सने!वह्‌ कौनसा पदाथ 
डो क्षणम नाश ओर क्षणम उत्पन्न नदीं होता ६।५७॥दे सने ! 


(२२ ) वासिष्सार्‌ | । 


यह सपण पदार्थं तवग चेष्ठा करते हैँ जबलग नाशहूपी राक्षसं 
स्मरणको नहीं प्राप्त भया है ॥ ७८॥ हे यने ! यह जगतमें चडका 
वश्च होता देखियाहै ओर वका घडा होता देखिया है सो जगतमें 
नरीं देखिया है उलरा पलटा नदीं रोता ॥७९॥हे यने ! यह मनं 
क्षणम आनदको पराप्त रोता ई ओर क्षणमा मे व्यादुटताको प्रात 
होता है ओर क्षणमाजमें सोम्यताको पराप्त दता है ओर क्षणम उय- 
ताको पाप्र रोता ह नटवियोसरोखा अनेक स्वूपवाटा ३।८०॥ 
हे सने ! यह ससारख्पी महाव्क्षने अनेक माणिहूपी फट प्रति दिन 
गिरते ह ओर वह कैसेहँ अपने अपने कमेफलते इकंडे भी पकते दै 
ओरमिघ्नभिनघ्नभी पकते द ओरकालदूपीपवनके वेगसे अपने अपने 
स्थानसे गिराये ई ॥८३॥ दे यने ! इस प्रकारके दोपह्पी नकीं 
अभिकरके मेरा चित्त दग्ध भया ओर तिसमें मोगोको अशा नहीं 
फरती हे जैसे निज देशमें जलपानकी आशा नदीं फुरती है॥८२॥ 
हे भने ! जनोके चित्तम दजनता वटती है ओर स्वजनता क्षीणताकेो 
माप्त शती है ओर अत्यंत कटोर है दिन दिन प्रति कटोरताको धरता 
हे ॥८३॥ हे शने ! मेरेको संदर बागबगीच आनंदको नदीं कसते 
हँ ओर त्रिया सुखको नदीं देती ह ओर दरव्यको आशा मेरेकी हष 
नहीं करती हे ओर मे अपने मनकरके आपदी शतिको धरता 
हं ॥ ८४ ॥ हे छने ! म वैराग्य करके मरणकी इच्छा नदीं करता 
ह्र अशू जीवनेको नदीं चाहता ह जसे में स्थित दोयसे दी स्थित ` 
दोता हं ओर मैं चिताज्वरकरके रहित भया हू ॥ <५॥ हे सुने ! 
मेरेको राज्यं करके क्या प्रयोजन दै ओर भोगोंकरके क्या प्रयो- ` 
जन हे ओर दरव्योंकरके क्या है ? ओर उ्मोंकरके क्या हे यह सव ` 
अर्दकारवशते द सो अहंकार मेरा अव नष्ट भया ₹॥८६। हैमने ! 
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जयो 9 





। 


, "वा ॥ 1 ॥ स्‌ 


वैरग्यप्रकरण । `. (2) ` 


जो अष निमल वद्धि करफे चित्तकी चिकित्सा नदीं क तो फिर 
चित्तकी चिकित्साका समय कां मिलना हे ॥ <७ ॥ हे य॒ने 
विषको इम विष्‌ नदीं मानते दें ओर ईतरियोके विषयोक़ो विषः 
मानते ह ओर विषयद्पी विष जन्म जन्मको मारते है विष इस 
एक देदकोटी मारता दे ॥ ८८ ॥ हे सने ! ज्ञानी पुरुषोको सुल 
वेधन नहीं करते हँ ओर दुःखभी बधन नदीं केस ह ओर मित्रभी 
वधन नदीं कसतेहें बांधवभी वधन नदीं करते दे॥८९।द खन!देहको 
छेदन्‌ करनेवास्ते करप शच्चकरकै छेद्नकी पीडको सदिनेको मं 
समथ ह परंतु ससारफे ग्यवहारसे उत्पन्न भये ह एसे विषयहूयी 
शघ्लोकरके नाशको समर्थं नहीं रोता हं ॥९०॥ हे मने ! अव मेरा 
मन अमता जेसा दे ओर मेरेको भय प्रात भया द ओर अग मेरे 
सब केपायमान दोति ह जसे प्राने पत वृक्षय गिरते ईै।९१।द सने ! 
मेरेको यह आथ दे क्या आश्य है तुच्छ ह अकस्मात्‌ उपाधि 
विनादी मनतेदी भ्रम उद्य भया है ओर हे खन! पसा कोन स्थित 
टोनेका स्थान हे जहां शोक भय नहीं प्राप्त दोते॥९२॥ ई यन्‌ 
जनकराजासे लेकर भरे खोक भय हैँ सोभी संसारके व्यवहारो 
रहे द ओर वह उत्तम जनोंकी गिनती केसे भय ई५९२॥दहे मन! 
तुमभी कौनसी उत्तम दिका आश्रय करके ससारमलसे रहित 
भये हो र मदात्मा होयकर जीवन्स भये दो ओर अपनी 
इच्छा करके विचरते हो ॥ ९४ ॥ हे यन ! एेखा पदाथ ठच्छमी 
पृथिवीम नहीं ओर स्व्गषिषे भी नदीं है ओर देवतोके _विरपैभी 
नदं हे जिसको तम सरीखे उत्तम बद्धिवाटे सतजन अपनी संगती 
करक उत्तमताको नदीं प्राप्त करते दै।९८५॥ह खन ! ठम चचार 
परुपोमे ्रष्ठ दो संसारी अभ्िमे विचरण करते ₹ा तीभी समतारके 
सतापको किस युक्तिकरके नदीं पाते दो जसे पारा अधमं दृग्व्‌ 


§ 


{२४ ) वािष्ठसार | 


नहीं रोता है ति युक्तिको तुम मेरे प्रति करो ॥ ९६॥ हे सन! . 


साधुपुरुष निश्य करके जिस उपाय करके दुःखे रदित भये हँ 
तिसको तुम जानते दो तो मेरा मोह निवत्त करनकेवास्ते मेरे प्रति 


| 
| 
| 


कटो॥९७॥।अथवा हे मुने ! ठेसी युक्ति कोई नहीं हे अथवा मेरेको ` 


प्रकट करके सुनावता भी कोई नदीं है ओर मे आपभी उत्तम विधरा- 
मको प्राप्त नहींहोताद्रंतो में सब भावनाको त्याग करता हू 
ओर अहंकारसे रदित भया ह॥९८॥ह खनेना तो मैं भोजन कः 
ओरनातो में जलपान कष ओरना तोम श्ल धारण कः 
ओर खान दान भोजनादि ग्यवहारको नहीं करता ई॥९९॥ हे सुने ! 
कैव अकेला ही रहृगा ओर निरशंक होयकर ममताको त्याग 
करके ममताते रदित होयकर मोनको धारण करता ह जसे चिवि 
छिखी इई तली दोती डे तेसेदी स्थित होता द॥२००।ह खनेना 
तो भे इस देदका ह ओर ना मेरा ओर कोहं जपे तेलविना दीपकं 
शांत होता दे तेसे सब कछ त्याग करके इस देहको त्याग करता 
दं ओर शातिपुखको प्राप्त होता हूं ॥ २०१ ॥ 
श्रीवाट्मीकिस्वाच्‌॥ह भरद्ान ! श्रीरामचंद्र इतना वचन 
केहिकर ञुपकर जातेभये वह रामच॑द्रजी केसे ३ निमट प्रणमा- 
सीके चंद्रमाकी न्याईं ₹ै स्वप जिन्दका ओर बड उत्तम विचारके 
प्रकाश करके शोभायमान हे चित्त जिसका एसे विश्ामितरजीकै 
आगे मौनधारण करके बैठ जाते भय जसे घने बादलंकी षरा ओंको 
देखकर बहुत बोलनेका रमसे खेदको प्राप्त भाया एेसा जो मोर 
डैसो चुप दो जाता हे।१।भकाशमें बदलोकी घटमें स्थित भये 
जो सिद्ध टँ सो श्रीरामचद्रनीके सुखारर्विदसे प्रकट भया इआ 
बचनश्ूषी अमृतको पान करके अनेक प्रकारके पृष्पोकी वर्षा 
करके राजा दशरथकी सभाको पणं करके वचन कहते भये ॥ 
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वैराग्यप्रकरण । ( २.५ ) 


सिद्धा उखः) इम ब्रह्ाजीके दिनके आदिसे चारोतरफ 
भ्रमते रहे ह परंतु आज श्रीरामचंद्रीके खलारविदसं भकटं भया 
कर्णो विषे अमृतका आनद करनेदारा अप्ूवे वचन सना है 
॥ २ ॥ रथुङकुरके चन्द्रमा एसे श्रीरामचन्द्रजीने जो _ उत्तम 
वैशम्य करके कहचा है सो रपा वचन वबहस्पतिजीसेभी नशी 
क्या जाता हे ॥ ३ ॥ अहो आज हमार बड पुण्यं उदय इवे 
द यह जो श्रीरामचन्दरजीके सुखारविन्दसे मरगट भया उत्तम चन 
इमने सुनियां हे यह वचन अुद्धिको आनंदको करनेवाला ई 
॥ ४ ॥ फिर यह वचन केसा है जो शांति प्रा्तिके करनेको अमू 
तसेभी उत्तम हे ओर अति सन्दर दै जो भ्रीराचन््जीने कद 
ह इस वचनकै सुनने कके हम परमवोधकं आनंदको प्रात्त भये 
हं ॥ ५ ॥ ओर आकाशम जो विचरनेवरे देवता सो राजा 
दशरथकी सभाम षेठे इवे जो सनि है सो ओरामचन्द्रजोको 
वचन कहते भये अहो आज हमारे बड भाग्य उद्य इवे ई सो 
उत्तम गणोकरके जो विराजमान देसे जो ्रीरामचन्दजीने प्रम 
उदार बानी कदी हे वह बानी केसी वैराग्य रसकरके भरी इई हे 
॥ & ॥ तदनतर आकाशसे उतरकर सभम आकर देवता ओर 
खनि निन्य करके कदने योग्य बोधवाला प्रगट शरीरामचन्छ- 
जीके वचन किक्षको विस्मय नहीं करता ह ओर अथं जिसका 
स्पष्ट ह पद ओर अक्षर जिसके सबको इष्ट दे ओर तिके करः 
नेवाला है ॥ ८ ॥ ओर उदार दे ओर सबको भिय द उत्तम 
लोमोके योग्य ह, व्याकर नीं हे ओर प्रकटभी ३ तो भी सका 
पुरूषो किसी बुद्धिवारे पुश्ूषको सर्व प्रकारके चमत्कार करन: 
काढा है ॥९॥ ई रामच्छजी ! तेरे विना एसी उत्तम बान किसी 
कोमी नरीं प्रकट होती हे वह कैसी हे इष्ट अथेको समपेणकरनेमे 
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एकत करके चतुर है ओर विवेकी फलके देनेवारी ३।॥१०॥ 
दे रापरचदरनी ! जोनसे यशके निधि जो पुरुष दै उन्दकी बुद्धः 
ही ठता तम्हारे वचनको श्रषण करके प्रकाशमान होती ३ 
ओर यतनकरके सारकी प्रातिभ होती हे ॥ 9१ ॥ सभाम स्थित 
भये सवके परति यह वचन कदे है श्रीरामचन्द्रजीके समान को 
परप नही ३ फिर केसे ई श्रीरामचनद्रजी उदार ुद्धिवले ई ओर 


विवेक्वाले है ओर यदी हमारी बुद्धि है ओर श्रीरामचन्द्रजीके 


समान तीन लोकम कोहं मया नदीं है ओर न आगेको ठेसा 
दोगा ॥ ३२॥ जो श्रीरामचंदजीके मनका मनोरथ सिद्ध नी 
हषे तो षह इम छोग ओर मुनि छोग नण्बुद्धिहै ओर वे 


कस ई शीरामचन्द्रजी सबे छोगको चमत्कार करनेवाले ह ओर 


मुनिलोगभी सबको चमत्कार करनेहारे हे ॥ १२ ॥ 
इति श्रीवासिष्ठ्तारे मोक्षोपाये वैराग्यपरकरणं परथमं समातम्‌ ॥ ३ \ 


अथ पृमुधरव्यवहारपकरणम्‌ । 


` न+" --- 
प्रथम विश्वामित्रजीके वचन ्रीरामचद्रजी भ्रति ॥ 


 ₹ रामचदरजी ! जुकेदेवने अपने पिता व्यासदेववजीको प्रथ किः 


याहे हेपिताजीमेरेको मोकषमार्गका यदेश करो जिस कके म 
„फ देति रहित हो जाओ ध्ीव्यापदेवजी शुकदेवको कहते 


प शुकेदेष | यह संसार अपने मनके विकल्पे प्रकट भयाहै 
भ निचय हेक्या हे य संसार सारते रहित हे अश स्वभा 


रक ण ह सो अपने मनक विकलपका क्षय भये सते जिस्‌ ` 


(ऋ 


ममक्षप्रकृरणं । ( २७ ) 


चन्म ^ 2 ५४ 


प्रकारसे क्षीण होता ३ तिस प्रकारको तुमको राजा जनकः कटेगा 


 ॥१। तदनतर शीश्चुकदेवजी पिताकी आज्ञा लेक राजा जनकके 


पास जाते भये, राजा जनक श्ुकदेवजीको नमस्कार करकं प्रजा 
करना भया ओर श॒कदेवजीको आगमनकारण पृखता भ । तो 
डकदेवजी मोक्षमाभैके उपायका प्रश्न राजा जनकको कर भन 
तो राजा जनकं हुकेदेवजीको वचन कहता भुवा ६ सुकदेव ! 
चेतन्यस्वहूप एक आत्मा पुरुष दै ओर वह कैसा दे निप ९ 
ओर असग है ओर तिसते भिन्न ओरं कछ नदा द वह ५९१ 
अपने संकर्पवशते वधको प्राप्त भया, ई ओर संकटपसे रहित 
होवे तो सक्त होता ॥ २॥ हे भाल ! व ससार तरनेक महावीर 
हे ओर जिस कारणतं तेरी युद्धि भोगष्पीं दीचघ॑रोगोसे विरक्तं भह 
है वेराग्यकरके संसार सक्ति होती रै ओर कया > । करनेको 
चाइता ह।२।दे शुकदेव! जेसी ज्ञान करक परणता तरको भई ह 
सी प्रणता तुमरे पिता व्थासदेवजीको नदीं भई ह १६ % ८ 
व्यासदेवजी सर्वं प्रकारके ज्ञानके निधि ई ओं चिरकाल तप 
कृरनेमे स्थित ई ओर अनेक प्रकारके ज्ञान करक युक्ति नदी 
होती ई ओर सक्तः छियि चित्तकी एकायता करने योग्य है 
॥ ४ ॥ हेरामजी ! राजा जनकने इस प्रकारका उपदेश किय 
तो शुकदेव परमात्मा वस्तुषे एका्रताको धारण कषत ` 
॥ ~ ॥ ओर वह कैसे ह शोकं भय ओर खद्‌ कर्य 
रहित भये ह निस्पृह सोते भये संशयरहित होयकर समाधि करः , 
वसते समेरपरतको चले जाते भये ॥ ६ ॥ तहां जाय क (न 
कृरपसमाधिकरके दशदजार वषं स्थित ठोड कक चित्तकी शाति 
दोती ठै ॥ ७ ॥ हे रामचंदरनी ! सो श्कदेव मनक कंटपनारूपी 
कलसे रहित होते भये शद अंतःकरणवाले होते भये निभरः 


(२८ ) कासिष्ठसार । | 
ओर पवित्र एते परमात्माकी पद्वीमें एकताको प्राप्त सेते भेके 
जेसे जलका एक क्रिणका समुदरके जलमें एक्‌ रूप होता है ॥८॥ 
विश्वामित्र श्रीरामचंदजीको कहते हँ जाना है परमात्माका तस्व जिप्‌ 
करके एसे मनका निश्वय करके यदी लक्षण वह क्या है संपूण 
भागोके समृहोंको फेर चित्त नहीं चके ॥ ९ ॥ भोगवासना करे 
ससारक्ना वधन हट होता ३ भोगवासना शात होने करक जगत्‌ 
वधन शति होता है ॥१०॥ हे रामच्रनी ! वासनाकी जो शाति है 
सोही ज्ञानी पंडितोने मोक्ष कल्या ह ओर पदा्ोक्षी वासनाकी 
हटताही बधन कंडच[ हे ॥ ११ ॥ भोगोकी इच्छा त्यागकः 
(कितने रोक यश वास्ते भोगोका त्याग कसे ह सो देभीदेै 
तिसतेहैरामचंद्रनीयशकी इच्छा विनाभी जिसके भोगोविषं रूचि 
नहीं होती है सो जीवन्धुक्त कटय हे ॥ ३२॥ विश्वामिघ्रजी वसिष्ठ- 
जीको कहते है हे वसिषठजी ! सोरी ज्ञान है सोरी शाका अथे 
वही ज्ञानका अखंड निश्चय हे नोना वेराग्यकरङ ुक्त भले शिष्य | 
को उपदेश करे हे ॥ १३॥ हे घने! वैराग्यसे रदित इष्ट शिष्यको ` 
न। इख उपदेश कुरे दे सो अपरवि्र होता हे जैसे कपिला गौका 
दुग्ध $त्तके चमे अपवित्र होता३।१९॥े सुने! जोनसे राग ओर 
भय फरोधसेरहित भयर ओरअभिमानरहितं पापरहितहं पसे तुम्हारे 
सरीखेऽत्तम पुरुष जो उपदेश करते है भौर तिसमेंथ्वणकरनेवाखेकी ` 
इदि विश्रामकी प्रपत होती हे ओर सदह संशय दूर होतेह ॥१५॥ 
अषिष्ठनी थीरामचंदजीको कहते द हे रामजी ! परमत्माह्प ` 
सूथके प्रकाशे जौनसे वैलीक्यहपीरेणुके किणके ओर पूर्वं काले ` 
करोह होऽ क्र टीन भये सोअव संख्यामे नदीआवते ३।१६॥ 
र) सरी चटाक्यगरणोकी कोटी वर्तमान सोभी किसीतेभी 

हा जाती॥१७।जौनपी आगे परमात्ारूपी समुर नगत 








न्ने ह न्व ह 


=. 


| 


म॒मुश्ुभरकरण । (२९) 


सषटषप तरंग उत्पन्न होगे ओर तिन्की संस्याकी कोहं वात्तभी 
नरी ै॥१८॥ हे रामचद्रजी ! जसे संकद्पको रचना मिथ्या है ओर 
मनोरथके विलास मिथ्या ह ओर जेसेडढजाल्कौ मायामिथ्या हे 
ओर जसे पूवकी कथाके अथनाम म्र है ओर दुष्ट पवनवेग करके 
ओर पथिवीका चलना मिथ्या है जसे बाटकको पिशाचका जस्‌ 
सषुणमाच होता है ओर आकाशे श्॒क्तामणिकौ माखा भासतीहै जेसे 
वेडीके चलनेमे किनारे वृक्षका चलना मिथ्याहं मासताहे ओर 
जेसे स्वप्रके ज्ञानमे नगरादि भान मिथ्या होता ह जेसे आकाश 
पुष्पका फुरना मिथ्या होता हे तेसेदी इस पुरूषको जगत्‌की उत्पत्ती 
होनेका फुरना मिथ्या हे ओर मृतहोनाभी मिथ्या दै ॥ १९-२१ ॥ 
हे रामजी ! जब यह पुर्ष भृत दोता ह गतम जन्मके अनुभ्‌- 
वको पराप्त होता है फिर अपने स्वहपका स्मरण भूल जाता है 
तो जगत्‌का फुरना ह होता है फिर जीवदूषी आकाशम यह्‌ लोक 
देषा अन॒भव दढ दोताहै फिर जन्मकी इच्छा दढ होती हे फिर 
मरनेका अनरभव दोताहे तो परटोककी कल्पना करता हे ओर पर 
रोकमें अनेक पुरूषोकी करपना होतीहे तिन्ह पुरुषामभी ओर पुर 
वाकी कल्पना होती ३॥२२॥ह रामजी! पुरूषके फुरनेमें यह अनेक 
संसार भासते है जसे केटेकी स्तभके अद्र अनेक त्वचाके आवः 


। रण होते ह॥२७॥ हे रामजी ! जोनसे मृत होतेह तिन्दको प्रथिवी 
आदि महाभूतकी गिनती नदीं हे ओर जगतके करमभी नेहीं है 


तदपि इनको जगत्‌का भ्रम हट रहते ह।२५५॥ हे रामजी! यह अधिया 
अनत ह ओर अनेक प्रकारे षिस्तारवारीहे ओर जड बदरे 
पुरषोको महादुस्तर नदीहे ओर बह केसी दै अनेक कारके जग्‌- 
त्की सृष्टी तरेगोकरके युक्त दे ॥२६॥ ३ रामजी परमाथेहपी 
विशाल सुद्र जगतुकी सृष्ठिं तरंग वार॑वार प्रवृत्त होते 


(३० ) वापिष्ठप्तार । 


हे कितने परिषे सरीखे है ओर जसे है ॥२७॥ कितने उत्पत्ति कृरके 
मनकरके ओर करमकरके गुर्णोकरके समान है ओर कितने आये गुण 
वाटे हं कितने ओर प्रकारके हे ॥२८॥ हे रामजी ! कालप सघरु- 
रसे मृष्ह्प तरंग तिसी प्रकारकरके अथवा ओर प्रकारकरके वारं 
बार प्रकत होत ह॥२९॥ हे रामजी ! जौनसा ज्ञान विचार पुरूष 
है सो अतःकेररणकरके स्थित होता है उसके मनके विकल्प शांत होति 
हं ओर स्वह्यके सारको जानेवाला हे शांतिषूप अमृत करके तृप्त 
होता हे सो अविधाके वैधनमे मुक्त होता ३े।३०॥हे रामचंद्रजी पुरूष 
संदेहह्पी देदसे गु भये है एेसे बोधह्पी परषोंको आत्मा परम 
तमाम सदेदनदींदोताहे ओरमेदभीनदीं होताहेजते समव्के जलका 
ओर तरगका भेद नदींहोता हे॥३१॥ है रामचदजी ! यह संसासं 
भले प्रकारकरके किय अपने पोशुष करके सवं जीवो करके स पदार्थ 
भरात्‌ होतेह।२२।३ रामचद्रजी भरे सतपुसपोनि उपदेश किया जो 
मागहतिसंकरके जोनसा देहको ओर मनको व्रतावताहेवदीपौर्‌षहे 
तिस विना मनका ईि्योका वरतावताहे ओर सोदीविक्षिपपुरुषकी 
चेष्टा ह।३३॥ह रामजी! जो पुरुष जित अथको चा्टता देषो पुरुप 
तिस अथक ल्ि उदयम करताहै तो उस अथको परप अवश्यमेव 
प्राप्त होता ह ओर जो उद्यम नहीं करे तो नदीं प्रत्त होता है. 
॥२९॥३ रामचजी ! यह जगत कों एक जीव अपने उच्य ` 
यत्न करकं चेलोकयके देश्वय करके उत्तम ही पदको प्रप्त | 
होता भया ॥३९॥ है रामचदरजी ! कोई एक चेतन्यका प्रतिरव ` 
अपने पौरे यतन करके कमरे आपन उपरवेवकरे बरह्मकी ` 
पद्तीको पात्‌ हंता भय।॥६९॥ हैरामचद्रजी कोहं एक पर्ष अपने ` 
सतम पुरुपा कृरफे ओर गरुडके उपर चटके परषोमे ` 
। 


मुमुक्ुभरकरण । ( ३१, 


उत्तम रेसा विष्णद्प भया ३ ॥ ३७॥ हे रामचद्रजी ! एक को 
एरुष यह ससारमें पौरष करके यत्न करके एक शरीरं आधानी 
रूप ओर आधा पुरुषहूप होताहै या वई केसा ह अधचद्र दै मस्त- 
कका भूषण जिसका एेते अधनारीश्वरह्प भया ३।३८।६ रामजी 
तिस पोौरुषके दो प्रकार तुम जानो ओर पवेजन्मका किया आरणक 
इस जन्मकाहै तिदमे पएवजन्मका पौरुष इस जन्मका पुरूषाय करके 
जीतेया जाता है ॥ ३९ ॥ हे रामचंद्रजी ! यत्रवारे दृ अभ्याषीं 
करके बुद्धिकरके ओर उद्यम करके युक्त ठेसे पौरुषकरके पवेतभी 
गिराये जति ई ओर पूर्वजन्मके पौरुषके गिरावनेमे क्या आश्चथ ह 
॥ ४० ॥ हे रामजी ! इस जन्मका पौरुषभी दो प्रकारा है ओर 
एक शाघ्मसे रदित ह ओर एकं शाख्की षधि करके सहित है ओर 
तिम शाछ्रकी बिधिरहित जो परूषाथ है सो अनथकोप्रा्तकरता 
है ओर शल्लकी विधिसहित जो पुरुषाय डे सो परमाथेको प्रत 
करता हे ॥४१॥ हे रामजी ! इस जन्मका पुरुषाथ ओर परवजन्म 
का पुरुषाय यह्‌ दोनों आपसमें युद्धं करते ह जसे दोनो भसे आप- 
सर्म युद्ध करते है ओर वह केसे है ! एक बरुकरके पूण हँ ओर एक 
निष है तिहूं बलवान्करके दुष शात होता दे॥ २ ॥ तितं 
परम पौरुषको घारकर दतो कर दतोको दबाकर ३ रामवद्रजी ! यं 
जन्मका शुभ पुरुषाथ करके ओर अश्बुभरूपकरके उदय भये इये 
पूथजन्मरकग पुरुषाथको यत्न कृरके जीतने योग्य ई ॥४२॥ ई राम- 
चद्रजा ! पूजन्मका पुरूषाथे मेरेको प्रेरण करता हे एेसी बुद्धि यह्‌ 
जन्मके पुरुपा करके दुर करने योग्य है जिस कारणत सो बुद्धि यह 
स ते पुरुषायसे दुबल हे ॥७७।दे रामचंदरजी ! उ्यमको 
त्यागकं ओर उ्यमते रदित है सो मलुष्यहूपकःके गधा बने 


(३२ ) वासिष्रपार | 


ई एसे प्राण्य माननेवालोके बरोबर नहीं होने योग्य दै ओर शा& 
करके किया जो उदयम है सो यह जन्ममे ओर अगे लोकम दोरनौम 
सिद्धि कर देता है ॥४५॥ ह रामजी ! उद्यमूपी यत्रको धारण 
कृरके यद ससारहपी गभसे बल करक आपी निकटने योय 
जेसे सिह अपने बलकरके अपने शच्रनके बंघनपे निक्त जातां 
॥ ४६ ॥ दे रामचदरजी ! प्रारब्धको मानकर थोडे अत्न पानकं 
पा्करके ओर आयुष्य वृथा भस्म नदीं करने योग्यै ओर उथ्‌ 


मकरके रहित जो पुरूष ह सो नरकेके कीडे होते हँ ॥ ४७ ॥ € 


रामजी! जुम पौरुषकरके शुभफल प्राप्त रोतारै ओर अश्चभपौरूष 
करके अशुभ फृल प्रप्त दोताहे प्रारब्ध कषु नदीं करता ३॥४८॥ 
हे रामजी!जानसे पुरुष कहते दै प्रारम्य मेरेको प्रेरण करति फे प 
कटनेवारेका खुल देलकरके रक्ष्मी फिर जाती, जोन उद्यम नदीं 
करते द तिनके मुख दम्ब रो गये ह ओर उन्शकी रषि थेष्ठ नदीं 
दीखती ई ॥ ४९ ॥ ई रामजी ! षार्क अवस्थासे भके प्रकार 
अभ्यास किय जो शान सत्सगादिक उत्तम्‌ गुण है तिन्दकरके यतन 
करनेसे अपना इच्छित उत्तम अथ प्राप्त हेता हे प्रारब्ध व्यथ हे 
॥ ५० ॥ हे रामचंद्रजी ! यह जगते महा अन्धको करनेवाला 
आस्य नदीं होवे तौ बहुत धनवाला बहत शाच्च पटनेवाला कौन 


परुष नदीं होवे ओर आलस्यकरके सम॒द्रपर्यत संपूणं प्रथ्वीसेभी 


पारब्धको माननेवाले निधन हे एते जो मनष्यह्पी प दै ओर 


बृ रहित हें तिनकरके भरी हे ॥५१॥ हे रामचंदरनी ! पहि- 
ल दिनमिं इष्ट कम अपराध्‌ क्या हे सो आजके शभ कर्म करके 
शभ हो जाता हे ओर्‌ तेसेदी ्रवजन्मका अश्याम प्रारब्ध क्म इस 
जन्मका शुभकम करके शुभ होता हेजेसे रोग पिले होता हैसो 


दःख देता हे ओर ओषधी पीछे करते है उस ओषघकरके रोग 


क 
यः 
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मुमुश्चुभकरणं । (३३) 


ओर दुःख दूर हेते ई ॥ २ ॥ हे रामजी ! जौनसे पुरुष शभ 
कमेकरके अज्खुम प्रारु्धको नदीं दूर करता है जो पुरूष अज्ञानी 
है वह सुखड्गखोके अधीन हे ओर प्रूषाथवाला पुरुष स्वत 
रोता है ॥ ५२ ॥ हे रामजी ! जोनला पुरूष इश्वरकी प्ररणाकः 
रके स्वगेको अथवा नरकको जवेगा तो बह सदैव पराधीन 
रहेगा ओर पशहूपदी रहेगा ॥५७ ॥ ह रामजी ! जौनसा पुरूष 
उदयम करके उदार आचारवाखा है सो पुरुष जगतके मोदसे 
मुक्त होता हे ओर जैसे सिह अपने बरखुकरके पिजरेसे निकर 
जाता हे ॥ ५५५॥ जोनसा पुरुष कहता है कि मेरेको कोड प्रेरणा 
केरतारैतो में काये करता हं ठेसे अनथक दुष्ट कर्पनाभे स्थित 
भया है ओर उदययमको त्याग करता है सो नीच पुरूष हे तिसका 
दूरसे त्याग करना योग्य है ॥५६॥ दे रामजी ! संसारके इजारो 
कायोके व्यवहार आवते जति ह तिसमें सुखदुःखं गर शाघ्लकी 
आज्ञासे इषे शोकको त्याग करके व्यवहार करने योग्य ₹ै।॥५५७॥ 
हे रामजी ! यद जीव जन्ममरणद्पी रोगको जानकरके तिस 
शातिके वास्ते ब्रह्मनिष्ठ सद्वरुसेवा करके अपना पौरुषरूपी उत्तम 
आओषध करके मोक्चषको प्राप्त दवे ॥ ५८ ॥ हे रामजी ! यह पुरूष 
सोगादिकोंसे सहित मनुष्यदेदको पाईकरके तेसे समाधान करे जयम 
करे जसे फेर जन्मको नदीं पराप्त होवे ॥ ५९ ॥ ई रामजी ! जौनसा 
परुष पुरुषारथकरके प्रारब्धको जीतने चाहता हे सो पुरूष इसरोकमं 
परलोकमे सपण वांछाकी सिद्धिको पावता हे ॥ &° ॥ दे रामजी)! 
जोनसा अपने पुरषा्थको त्यागकरके प्रारन्धके अधीन रोई रहा है 
खो अपने मेको अथको कामको नाशकरता है ओर आर्मदत्याके 
दोषको प्राप्त होता ३।९६१।॥दे रामजी ! पुरूषाथके तीन रूप सो कोन 
हप ह एक बुद्धिकी सावधानता ओर मनकी सावधानता तीसरी 
ड § र 


(.३४ ) वाशिष्ठसतार । 


इत्रियाकी सावधानता इन्द तीनोकी सावधानतासे कमे फठका 
उदय होता हे ॥ &२ ॥ हे रामजी} पुरषाथकी सिद्धि तीन भकार 
कृरके होती डे, एक शाघ्चके वचन करके ओर सद्रुके उपदेशतें 
ओर अपने निच्वय करके ॥ &द ॥ हे रामचद्रजी ! अशुभ 
केमांविषे प्रवृत्त भये अपने चित्तको श्रम्‌ कर्मोषिषे प्रवर्त करे 
ओर शुभे कमकरो यत्न करक करे, सवे शाघ्लोका यदी निश्चय 
ह ॥ & ॥ हे रामजी । जुभवुद्धि करके ञ्चु शाद्लका अभ्यास 
आदि शरण प्रात होति हं ओर श्ुभशाघ्ल अभ्यास आदि गुणों 
करके साभ बुद्धि उद्य होती दोनों आपसम बट्ते ह वह केसे 
जेसे वषाकाटविषे कमर ओर जर आपस बदते ई ॥ &५॥ 
हे रामजी ! जौनसा रट अकार करके परवजन्मभे जो कम किये 
हे सोरी देव नामकरके के ह ॥ && ॥ दे रामजी ! जो पव 
जन्मके कमे दै सोदी देव कहे दै ओर देव किसको कहते है 
कृमेकोरी दैव कहते. दै ओर कम किसको कहते है जो 
मनकी चेष्ठा है तिसको कम कहते है सो मन पुरुष स्वहूप 


ओर प्रारब्ध इन्दसे भित्र नहीं है यह हमारा निन्य हे ॥ ३७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका प्रश्न ॥ दे यश्जी ! जो पएषैजन्मकी 


वासनाका समृह है सो मेरेको मायाकरके जसे म्ररणा करता डे 


तैसेरी में प्रवृत्त होता हमे पराधीन ह ओर नजो तुम मेरेको ख्‌ 
देश करो तिसको मे क ॥ &८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी कहते है ॥ हे रामचग्रजी ! मे तेरेको इस कारणते 
कहता दं त्र वासनाको त्याग प्रारन्धको दूर कर अपने पौरष करके 
यत्रकरके अखड आनंदको प्राप्त होवेगा ॥ &९ ॥ हे रामजी ! यह 
वासनाहूपी नदी दौ मागकरके वहतीहै-्ुम मागकरके ओर अञ्युभ 
मागकरके तिसते अपने पौरषके यत करके श्म मागमे युक्त करने 


मुमशुभकरण । (३५) 


योग्य है ॥७०॥ हे रामजी ! इसका यदी उपाय है अम कमि 
प्रवत्त भये अपने मनको पौरुषहूपी यत्रके बर करके ञ्युम मागोसे 
रवृत्तकर तेरेको वैराग्यके विचारका बल प्रात्तमया हे॥७१॥हे रामजी! 

 जबलग्‌ तरको ड तत्वज्ञान नदीं भया ह तबल्गतेने प्रमात्माशा 

स्वह्प जाना नदीं । तबलग्‌ तू राके वचन करे ओर शाघ्चकि 

प्रमाणकरके जो निणय किया है तिसको आचरण कर ॥ ७२॥ हे 

रामजी ! इभ कमे करने करके तेरे अतःकरणक मलिनता शद 
होवेगी निश्चय करे आत्मतत्वको जब तू जानेगा तब तेने ज्यम्‌ 
कर्मोकी वास्नाभी त्याग देनी ॥७३॥ हे रामजी ! यह छुभम्‌ कमं 
करनेवाला मागं उत्तम पुरुषोने सेवित हे उत्तम बुद्धि करके इसको तर 
सेवन कर जब तेरा अंतःकरण श्जुभ कमोकरके वासनारदित होत। 
तोत ञ्चभ क्मौँको त्यागकरके शोकसे रहित आत्मस्ह्पको 
प्रात दोवेगा ॥ ७४॥ हे रामजी ! सृशिकि आदिमे ब्रह्माकी इच्छापषे 
मे प्रकर होता भया तब म ससारके इःखकी शांति वास्ते पिताको 
रश्च करता मया पिता मेरेको ज्ञान उपदेश करके वचन कहता 
भया ॥७५॥ दे पु ! अव त्र प्रथिवी लोकम जंबरूदरीप है तिम्‌ 
 भारतखंडके लोककि अवुयरहके कारण करके चला आता ॥७६॥ 
तहां जाय करके तुमने उत्तम बुद्धि. करके कमेकाण्ड. करनेवाटे 
युरुषनको कमंकांड उपदेश करना ओर आपी कमकांडमे प्रबृत्ति 
करनी ॥७७॥ हे पुर ! जोनसे विरक्त चित्तवाे परुष हे शबदः 
वाटे विचार करके उपदेश करके . विरक्त पुरुषोको तुमन ज्ञ नै 
आनेदको प्राप्त करन ॥ ७८ ॥ हे रामजी ! कमले प्रगट भय 
एसे पिता ब्रह्माजीके इतना उपदेश करके मे प्रथिवी छोकमे भरति 

भया हू जबलग यह भूतोकी सृष्टि रहेगी तबलग प्रथिवी लोकप 
हमारी स्थिति ह र ७९ ॥ हे रामजी ! पृथ्वीलोकमें मेरेको कायं 
कैरना कोई नहीं हे, पिताकी आज्ञा करके लोकोंके उपकारे 


| 


(शद) वाति्ठतीरं । 


दिये मने यहां रहना है इस कारण के म स्थित भया दं निर 
शतिवृत्ति करके अदैकाररदित बुद्धिकरके ग्यवहारके कायै करताभी ` 
रं तबभी अंतःकरण करके नदीं करता दं ॥८०॥ हे रामजी ! जन्‌- 
कादिकं राजा भये द सो भी संपूणं वियामें राजाकी नाई उत्तम 
ओर अत्यत गोप्य उपदेशम राजाकी नाई य॒त दै ेसा आत्मज्ञान ` 
को जानकरके परम दुः्ती शतिको प्रपत हेते भये ॥ ८१॥३ 
रामजी ! यद तुमको उत्तम वैराग्य प्रगटभया है। केसा रे सत्पुरु्षोको 
चमत्कार करनेहारा र ओर दुःखादि निमित्त विना भया है ओर | 
अपने विवेके उत्पन्न है इस कारणते य॑ह सात्तिक वैराग्य है ॥८२॥ , 
रे रामनी ! दुःखको प्रात होड करके ओर मलीनता देखकर सब- 
को वैराग्य दोता है सत्पुरुषोको विवेक करके उत्तम वैराग्य दोता 
है ॥ ८३ ॥ ह मजी ! विवेक करके संसारकी रचनाको अनित्य 
विचार करके जोनसे वेराग्यको प्राप्त दोते द सो उत्तम पुरुष हे ॥८५॥ 
हे रामजी ! परमात्मा परमेश्वरके प्रसादते तुम्हारे सरीखे पुरषकीं ` 
विरलेक शुभदि विवेकको प्राप्त रोती है॥८५॥ हे रामचन्द्रनी ! 
एसी उत्तम बुद्धि जीवको दोनी कठिन हे ओर बहुत उत्तम कमकरके 
बडे तप्‌ करके बड नियम करके महादान करके ओर चिरकार तीथं _ 
याति ओर विकते दुष्ट केका क्षय देति संते परमाथके विचार ` 
करने जीवको अकस्मात्‌ बुद्धि प्रवृत्त होती दं ॥८९॥ दे रामच- 
रजी! शीत वात आदिक संसारके दुःख जो ई सो संतजनोंविपेजञान- 
कौ युक्ति विना कैसे स्मे आके दै॥८७॥ दे रामचन्दरजी ! दुब ` 
की चिता क्षणमें आयकरके अपने अपने समयम्‌ मूढ नरको दाह ` 
करती हे जसे अभिकी ज्वाला वणक दाह करती है ॥ ८८ ॥ हे ` 
रामजी ! उत्तम है द्धि जिसकी ओर जानिया है आत्मत जिसने 
भले प्रकार करके ज्ञान इशिाठे पुरषको संसारकी चिता दाह 








मुमृकषुभ्करण । (३७) 


ज कृरती हे जेषे वषा जिसके ऊपर अखंड होती है एसे | वनको 


अथिकी ज्वाला दाह नहीं कएती ३।८९॥ हे रामजी ! इष कारणत 


बुद्धिमान्‌ युरूषने तत्त जानतेको बरमाण करक कहनेवाखा 


संशयरदहित हे ओर उदधि जिसकी एसा जो तच्छज्ञानी सत्‌ पुङ्ष 
रीति करके पृने योग्य है ॥ ९०॥ द रामजी ! प्रमाण करके 
यक्त उत्तम रै ओर दथा करके युक्त हे चित्त जिषका से सत्य 
पुरुषको जौनसा अथं पेज है तिके उपदेश वचन करके अरण 
करने योग्य ह जसे व्च तर्के केसरका रंग अदण किया जाता ह 


# ९१ ॥ हे रामजी ! जौनसा प्रमाण करके कहनवाटेके कदनेमें 


जो पुरूष नहीं स्थित होता है तित दूरा नीच पुरुष कोई नरी 
३।९२।३ रामजी ! पै वाक्यका पचले वाक्यका संब करनं 
समथ बुद्धिवाले भति परश्चका उत्तर तच्ज्ञानी पुरपन कहन योग 
हे पञशचुसमान जड बुद्धि नीच पुरुषको नरी कदन योभ्य ३।९३॥ 
डे रामजी ! जो जो मे तेरे प्रति कहत्‌। हसो सो तेरे अ्रहण करने 
योग्य ह ओर यत्न करके अपन हदयमे धारण योग्य हे ओर जो 
तेरेको धारणा करनेकी इच्छा नहीं देवे तो तेने मेरेको ब्रा नरी 


वानर हे इष मनको यत्न करके सावधान करके परमाथकी बानी 


अवण करने योग्य हे ॥५५॥ हे रामचदरजी ! निरंतर सतपरोकी 


संगतिकरके विवेक प्रकट होता हे ओर्‌ विवेकं करपटृकष र भोग 


-ओर मोक्ष यह दोनों विवकवृ्षके फ द ॥ ९९ ॥ दे रामजी । 


मेक्षती मदिरे वार द्वारपाल हे बह कौन है शम ओर विचार 


ओर संतोष ओर सत्संग ॥ > 4 हे रामजी यह चारो यत्न 
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यहं द्वार मोक्षह्यी 


(३८) वाति्तार । 
रामजी ! अथवा सर्वं प्रकार यत्न के प्राण त्यागको निश्वय | 
करे एकं द्रारयालको सेवन एकके वश भये संते चारोंदी अपने । 
वेश होते ह॥ ९९२॥ हे रामजी ! जौनसे संसारम दुःख हँ जौनसी 
व्ष्णा हे ओर जोनसी अप्ताध्यं व्यापि टै ओर चिताहै शाति 
भये चित्तोमें नाशको प्रात होती है जैसे धुथके मध्यमे अंधकार 
नष्ठ होता रै ॥ १०० ॥ है रामनी ! जसे उ प्राणी ओर सौम्थ 
प्राणी अपनी माताके दशनम शीतल स्वभाव हेत्‌ द ओर माताका | 
विश्वास करते रै तेसे सर्वभ्रूत शतिघ्त्ति पुरुषे विश्वासको प्राप्त 
होते है ॥ १.॥ ह रामजी ! एेसा सुख अम्रतं पान करके नीं 

होता है ओर लक्ष्मीक आगन करकेभी पसा आनद नदीं हेता 

है जैसा आनेद अंतःकरणकी शांति करके देता हे ॥ २॥ है रामः 

चंद्रजी ! शांतवृत्ति पुरुषको पिशाचभी नदीं देष करता है ओर 
राक्षस ओर देत्य ओर श ओर व्यात्र ओर सपं शांतिवाले पुरः 

पसे द्वेष नहीं करते हे ॥ ३.॥ ह रामचद्रनी । जोनसा पर श्म ` 
अशुभ शब्दको अवण करके ओर कोमल कठोरके स्पशे करके ` 
स्वाद्वाला स्वाद्रहित भोजनः करके संद्र ओर नदीं खद्रर्पको ` 
देख करके हषैको नहीं प्रप्त होता ह सो. शत्ृत्ति किया ` 





है ॥४॥ हे रामजी ! जिसका मन मरणसमये युद्धसमये उत्सव ` 
समयमे चद्रबिवकी .नाई शीतल ई ओर व्याहल नहीं है सो 
एर शातितृतति कहिया है ॥ 4 ॥ है रामचदजी ! निषकी षटि 
अमृतके राद न्या स्व कोके भ्रति शीति भ्त होती हसो ` 
रप शातिव्त्ति किया है ॥ ६॥ है रामजी ! तपस्वी गोसे बहत 
तज करेाठ पपरन ओर वलवानोपि गः 

` “` शतत पुष महिमा करके विराजमान होता है॥७॥ ` 





मुम्चुप्रकरण । ( ३९ } 


हे रामचंदजी ! शमदूपी अमृतं ठेसा है गत्तमी नदीं रदितां हे यह 
बडा भारी बल है इसको धारण करे सतपुरुष्‌ लोक पेरम पद्‌ 
वीको घात्त होते भये तिस कारणते तमभी शाति कमको पालन 
कर तेरेको मोक्षकी भराति शोवेगी ॥ < ॥ दे रामचंद्रजी ! विचारं 
बुद्धि तीक्ष्ण होती है परमधदको देखती है सैसारूपी दीव रोगकी 
शांतिबास्ते विचार उत्तम ओषध हे ॥९॥ हे रामचद्रजी ! अज्ञानी 
पुरुषोंको अपने मनके मोह करके सेसारहपी वेताल है सो प्राणो 
को हर रेता ह जैसे राभरिमें आकाशम देखिया वतार प्राणं दर 
लेता हे यह संसारह्यी वेतार विचार करफ कीन होता हे॥१०॥ 
हे रामजी ! जगतके सबही भाव अविचार करे संद्र ई ओर 
असत्य है सो विचार करके नष्ट होता है ॥ 9१ ॥ ह रामजी ! 
पुरुषके अपने मनके मोद करके करिपत किया है ससारड्पी चिर- 
कालका वेताल है बहत दुःखको देनेहा हे सो विचार के टीन 
होता हे ॥ १२ ॥ हे रामजी ! मनम रेषा ज्ञान जो देवि म कोन 
हौं यह ससार दोष कैसे प्रात मये हँ रते ज्ञानको विचार कहते ई 
॥३३॥ हे राभचद्रजी ! देसा विचार करने योग्य हे मं कौन & यह 
संसार किसका है बुद्धितो पुरुष आपदामेभी यत्र करके आपी 
उपायसदित चिता न करने योग्य हे॥ १४॥ हे रामचद्रजी ! विचा 
र्षी नेच बहुत अंधकारमें न्ट नहीं होता दै बहुत तेज विषं बढता 
नदीं हे अंतरा भये सतभी देखता दै .थद विचार उत्तम नेव है 
॥१५॥ हे रामचंदजी ! कीचडमंमीडक होना चगा दे मरमं कीडा 
होना चंगा हे अेरी गामे सं होना .चंगा है विचाररहित हीना 
चंगा नहीं ३।१६॥ ३ रामचंदरजी ! यह विचार दृष्टि शात बृत्तिवारे 
तुमकोभी शोभित कर कैसी ह पृथ्वीमे कर्मीकी सफरुताको करती ई 
` उत्तमताको निश्चय करदे भ्रकट करती है अखंड स्वरूप परमात्माः 


( ४> )  वातिष्ठसार्‌ । 


का दरीन करनेहारी ई ॥१७॥ हे रामचद्रजी ! संतोष परम कलयाण 
करता है ओर सतोष परम सुख है संतोषवाला पुरुष परम विरा 
मको भ्रात होता दै ॥ १८ ॥ ह रामचंदजी ! जौनसे सतोषहूषी 
अभृत पान करके तप्त भये ह ओर शातवृत्ति भये हँ तिन्दफो यह 
-भो्गोकी संपदा विषयी भासती है ॥ १९॥ जोनसा नहीं परा 
भयम बाछासे रहित दै शराप्त भये प्रसत रहित है सेद येते 
जिसको सेद्‌ नहीं देसेआ है सो यद लोकमे सतषट किया हे॥२०॥ 
ह रामचंदरजी ! आशाकी विवशता करके चित्त जिसका व्याङ्कल 
भया है सतोषसे रहित है देसे चित्तम ज्ञानका तिभष नहीं हाता 
३ जसे मलीन शीेमं शुखका परतिर्िद नदीं होता हे ॥ २१॥ है 
रामजी । रतोष करके तिन्ह पुरषो मन पष्ट भये ह तिन्हको 
सपण सेपदा आपदी प्रात होती है जेसे चाकर राजाकी आपी सेवा 
करते ह ॥ २२॥ हे रामजी ! सुखदुःखमे सतोष करके समष्टि 
करके शोभायमान (५ सो पुरुषोमे राजा है तिसको आकाशम 
चरनेचछे देवता ओर सनि प्रणाम कते है ॥२२॥ हे रामजी! 
ह महाब! सत्सग जो है सो संपारके तन पुरुषोको विशेषं 
करके सर्वर उपकार करता द ॥ २७ ॥ हे रामजी ! सत्संग होनेसे 
 शन्यता गुणों करके प्रणता होती हे ओर मृत्य भहा उत्सवह्प 
दता है ओर आपदा संपदाहूप होती है ॥ २५॥ ` ह रामजी । 
-जोनसा पुर्ष `+ सत्सगर्ूयी गगा करके स्नान करता है कैरी है 
गाजी शीतल है ओर आनेदके करनेहारी हे ओर मल है ओर 
पतिन करेहारी हे तिस पुरुषको वान कफे ओर ; †9ौ कि 


करने करके ओर यज्ञ केरने केके 
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पुरुष उत्तम वचन अवण करनेका पा नहीं होता डे ॥ २६ ॥ हे 
रामी द मो्ोपाम नाम सदि ारपीजधी ते रना कू 
हे ओर ३२०००. शोक इसका परिम 


|. 


। च स्ख क्र को - देती क्कः प ( | हि द, ६५) > १ रामजी चै 
सुखंकी देती 'ह।॥२७1हे रीः 
। ` ¢ ॥ | ९ 

, ह की ५ त 5 


मुमुशचुभ्रकरण । (४१) 


मोहृूपी धूरको उडावनेको पवनहपी हे तिसते सत्तग साधुजनोका 
स॒बते अधिकदी उत्तम हे ॥२७॥ हे रामजी ! साधुजन कैसे दोते दै 
-जिन्हकी सशयषषी भ्रथि सब्र चिन्न महं हं वह आत्माके स्वह 
पको जाननेदारे है ओर सर्व जनों करके मान्य हँ ओर प्रकार करके 
वने योग्य ई ओर संसारसमुद्रे तरनेको उपायधृतं द ॥२८॥ हे 
रामचद्रजी।सो पुरुष नरकषूपी अकी सूकीसमिधा उने ह नन्द 
पुरुषान नरकष्पी अधिको शांत करनेको बादलपी संतजनका 
आद्र कर सेवा नहीं करी है॥२९॥ हे रामजी ! संतोष ओर सन्‌ 
नका समागम ओर विचार ओर शम यः आतपा तरनेके 
लि उपाय ईं॥३०॥ है रामजी! संतोष परम लाभ हे ओर सत्संग 
परम गति है ओर विचार परम्‌ ज्ञानहे ओर शम परमसुखरे।२१॥ 
हे रामजी! यह चार संसारके भदनेके लि ऽपाय है जिन पुरुषोने 
यह चारों सेवे सो पर्ष मोहनारके ससारसमुद्रसे तरे ई॥ २२॥ 
३ रामजी! यह चारोमें निभेट उदयषलि एकका अभ्यासकिये संते 
चारोही बद्धिमान्‌ पुरुषको सही अभ्या हो जति दै ॥३२॥ है 
रामजी ! तम यह चार उपायकी अखंड संपदाथुक्त हो तिसकारणरतं 
मनके मोहको हरनेदारा मेरे कदे हुए इसवचनकाश्रवणकरो॥२७॥ 
हे रामजी ! जिषका पुण्यहूपी कटपधृक्च फल देनेकोतेयारभयाहोय 
तो तिस जीवको सक्ति लिय रला वचन अषणकरनेकीउद्यतहीता 


३॥३५॥हे रामजी ! पवित्र वच्नोका पात्र उत्तम पर्ष रोता त कैसे 


ई वचन उदार है शरकण करनेदारेके ज्ञान देनेहार दे ओर नीच 
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( ४२) व(सिष्ठसार । 
स्वभव करे प्रकाश रोति तेसेदी शस संहितके अभ्यास केदार 
पुरुष्‌ निवाण सुखकी इच्छा नदींभी करे तौभी इस सहिता करे 
निर्वाण सुख स्वभावत होता है ॥३८॥ हे रामजी ! इस सदितामें युक्ति | 

करके युक्त ट्टातोकरके सार अथ करके यक्त वाक्य भिन्न मिन्नरवना 
कियहं ओर इसमें प्रकरण छःकिये ३॥।२६९॥द रामजी।इसमें प्रथम 
वैराग्य प्रकरण हे निप कृरके वैराग्य बटता है केसे जेसे नल्का 
सिंचन करनेसे निजल देशके वृक्षोकोभी पतरादिक्‌ होति द ॥४०॥ है 
रामजी विराग्य प्रकरणका एक हजार पैचशत १९० गछोकपरिमाणहे 
जिसके विचार करने करके हदये ज्ञान प्रकाशमान होता हे जेते 
शाणमे घी मई मणी प्रकाशमान होती है ॥४१॥हे रामजी! दरस | 
युभुक्चुव्यवहार प्रकरण हे जिसका एक सदस ०० ०छोक परिमाण 
है युक्तिवाठे अथ करके सदर है जिसमे मोक्ष चाहनेवारे मतष्योका | 
स्वभाव वणन किया है ॥४२॥ हे रामजी ! शसते उपरांत उत्पत्ति 
प्रकरण तीसरा किया हे जिसका प्रमाण सातदजार शोक किया ह 
विज्ञानको करनेहारा जिसमें । जगते देखनेसे पुरूष देखने योग्य है 
पदार्थोकी संपदा वणन करी है जिसमें हम ओर तुम ओर इतर 
पुरुष यह नामरूपका मेद्‌ बना ३।४२॥६ रामजी । यड्‌ जगत्का 
सेपदा केसी ह ओर उत्पन्न नदीं जसी उदयको प्राप्त भई कता है ` 
॥७७॥दे रामजी उत्पत्ति प्रकरणको वण किये संते रवण करनेदारा 
संपूण जगत्‌को अपने इदयमे जान रेता हे॥७५॥हे रामजी।!जगत्‌ 
केसा हे हम तुम एेसे भद्‌ करके सरितदी विस्तारको प्राप्त भया हे | 

अनेक लोक आकाश पवेतों करके ५०५ युक्त दै सामग्रीका समुदके. 
पिडसे रहित है जसे वडा मृत्तिकाके पिडका .. प्रत्यक्च बनता | 
हे तसे नहीं उत्पन्न भया ह जेसे प्रथिवी आदधे पर्वतादि मर्यादा 
५ ह तेस इमे पर्वतादि मथादा नदीं है यह निर्मर्यादं ३।॥४९॥ 

शने जादि धरतोकी  रवनासे - रदित हे ओर परथिवी 


| 
॥ 
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मुमुशषुभकेरण । ( ४३) 


आदिकोका नाश भयेभी नष्ट नदीं होता है जसे मनके संकल्पम नगर 

मिथ्या कुरण रोता ३।९७1हे रामजी ! फेर केसा हे जगत्‌ स्वप्रमे 

देखे पदा्थोकी न्यां मासता ३ मनोरथोकी न्याई विस्तारको प्राप्त 
होता है ॥ ८ ॥ ह रामजी ! फेर केसा है सत्य षदार्थोकी रान्यता 

देखनेसे गधवै नगरकी न्याई भासता है एक चद्रमामें दो चद्रमाक 

भ्रातिकी न्याह भासता है रेतीमें सूर्यकी किरणेसे चमकती भई ` 
जलकी भराति जेसा ३।४९॥द रामजी ! फेर केसा हे बेडीके चलनेखे 
पर्षेतके चलनेकी भति जषा है सत्य लामसे रदित द चित्तकीं 

भ्रांतिसे पिशाच दशनकी भांति जसी है ओर बीजसे रहित दे तोभी 
भाष्तता हे ॥५०॥ हे रामजी ! फेर कैसा हे जगत्‌ केथाके अथक 
आभासकी न्यां हे ओर आकाशमें सुक्तमणिके आमास सरीखा है 
जैसे सुवणमें भूषणकी कटपना दोती हे तिसके तस्य ह ओर्‌ जलम 
तरेगोकी कट्पना जैसा है ॥५१॥ हे रामजी ! जेसे आकाशमे नीकं 
रंगकी कटपना असत्य होती है तैसे कल्पनामाज दे जेसे स्वप्रे 
अथवा आकाशम चित्तकी कल्पनाका फुरणाहे ओर केषा हे चित्र 
आश्रय रहित हे फरण माज सद्र रै फेर केसा हे कर्तासि रदितहै 
ओर चिरकातक भासता है ॥५२॥ फेर वह केसा दै जगत्‌ चिमे 
लिखि आले जो अभ्रिहै सो दीहसे ओर प्रकाशते रहितं ई तोभी 
अभिका नाम रूपको धारता है तेसे यई असत्यरूप्‌ है तोभी जगत्के 
नाम्‌ शब्दको शूपको ओर्‌ अ्थको धारता दे ॥ ५३॥ हे रामजी ! 
फर केसा द जगत्‌ तरंगोमें नीर कमलोंकी आमा जेषा देखिया 


है जेसे चृत्यशालामे स॒त्य विलास दृश्यमान होता हे ओर तिसके 


समान क्षणमान पुराना हप हे ॥५४॥ हे समजीः 1; शोत भया है 


अज्ञानरूपी अंधकार निससे ठेसा ` ~ शरदकां आकोश 


े। फेर कैसा हे स्तेभमे पुतली सरीखा चिषितं किया हे चित्त- 


(४४) वापिठसनर । 


हषी दिवाल्म ५६ भया ३ मानो कीचडते रचना किया 
ओर चेतन्यता युक्तभी ३ ओर अचितनभी हे एेसा जगत्‌ उत्पति 
श्रकरणम्‌ बाणित किया हे ॥ 44 ॥ हे रामजी ! तिष्षते उपरति 
चौथा स्थितिप्रकरण कल्पित किया ह ओर उस अन्थके शोको 
तीन इजार परिमाण हे ओर उसमे अनेकं षत कथा सयक 
ह ॥ ५६ ॥ ३ रामचंदूजी ! यृ जगत्‌ इस प्रकारके अहमावकी 
स्थितिको र्त भया हं ओर देखनेहारा पुरुष दैखने योग्य पदां 
` धाक क्रम कक वदध भया हे यद इसमे वार्भित किया है॥ ५७॥ 
डे रामजी ¡ ओर यह जगद्रूपी महाबरक्ष दशदिशाका मेड 
वकाधमान ह इष प्रकार करके ृद्धिको भ्रात भया है ओर इस 
स्थिति्रकरणमे वणित किया हे ॥ ५८ ॥ है रामजी ! तिस 
9 01 ;4 ३ पि श्लोकोंका १ 
| च हजार ५००० हे ओर र सुन्दर 
यह जगत्‌ ह ओर यह हम ह ५ तुमरी सो प हे एषी 
जो जगतुकी नति उदय भर है सो इत रकार करै शोत होती 
| ओर उपशांति प्रकरणम श्लोकोंका स्र करके कहता ह 
५५ ॥ ह रामजी ! जीवन्ुक्ति कम करके भति शीण भर ह 
1010111 
^+ लपकर्‌ ति हत ॥६०॥ हे रामजी ! ५३ निति विरघवौः 
अशकरके शत होती है परेत तो भी विरोधरदित शात अंशं केक 
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तिमे तमहारेको नवृ दात कते ६ ६१ ॥ ह रामल 
जम दने सज्ञान रुकी अजञानकी सप भूमिकाका जय करते 


धमिकाका कम करके जय होता जाता हे तैसे तेते रति 


ती 
% 
सस्कारय ( 





४ हाती है फेरञं 
सतप : भूमिक निशवष, नष हती है त 





न ट क्षित ` ष््पु सस्कार | 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 


तान > त = 


ुृकषु्रकरण । (४५); 


जीवन्धुक्ति ओर निवाणकी प्राप्ति होती है इसमें द्॑त हे ॥६२॥ 
है रामजी ! किसी पुरुषको संकहपमें नगरी फुरी है ओर तिसके पास 
दूसरे पुरुषको स्वप्रमे नगरी दश्यमान महं हे पेर नगरीमें युदका 
कोलाहल शब्द भया फेर धन संपदा प्राप्त महं तिप्त नगरीकी शोभा 
स्वप्र देखनेवालेको प्रत्यक्ष दृश्य है संकट्पवारेको किंचिन्मा हश्य 
है ओर संकल्प शांत भये सते स्प नघ भय संतेजेसे सो नगरीकीं 
शोभा शात होती है तैसेरी जगती भांति शांत होती ३ ॥६३॥ 
रामजी ! जेते संकटपकरके मतवारे हाथीकी न्याह भारी बादल 
केरपना किया हे उक्षका गजंनाभी कल्पना करी ३ ओर संकल्प शांतं 
भय संते बादलभी गर्जना शब्दभी शांत होता ह तैसे शांति करके 
भति शात रोती देजेपे स्वप्र करके नगर कल्पना किया हे संकर 
शात भये संते नगरकी कल्पना शांत रोती है तेसे रंति शंत 
रोती है ॥ &४ ॥ हे रामजी ! आगे होना जो नगर तिसमे जो 
बगीचा ओर तिसमें जो प्रकट मई वंध्या शी तिके अगसे उत्पन्न 
भृ कन्या तिसकी निहा करके कटिभा आगे होनेवाटी कथाका 
अर्थं अनुभवके तुल्य एसी जो जगत्की भांति सो शत होती है 
॥ && ॥ हे रामजी ! नरीं छिखिया एेसा जो चित्र तिस्तका चिं 
कृरनेका विस्तार दिर विना स्थान रोह यह सब असंभ- 
वितहै ओर तैसे भांति शात होती है जिसकी रचना विस्मृत 
रोय गई ह देषा जो नगर जैसे संभावनमे नदीं होय तैसे भति 
शति होती हे ॥ && ॥ हे रामजी ! सवं ऋतु के सवे कालम 
होनेसे पष्प फलवाे वृक्षो करके संयुक्त ओर जिसकी उत्पत्ति 
नहीं है ओर ेसा जो बना है तिसका स्वह्प जसे दैखनेमे संभाव्‌- 
नामं नहीं अवे तेसे भांति शात होती है ओर अगेरोना जो 
एष्पवाले वृक्का वन तिसकास्वरूप करके. बनी जो वसंत ऋतुकी 


` ब्ब 





। (४६)  वातिष्सार । 


रचना सो नेसे मिथ्या होती हैतेसे आति शात होती है ॥&७॥ हे 
रामजी । अंदरमरे रीन होय गया है तरगोका समूह जिसक। एसी 
शात भई जो नदी तिसके समान जगतकी अंति शात दोतीहैसो 
उपशम प्रकरणम कदी है ॥ ६<॥ हे रामजी । तिसते उपरति निवाण 
श्रकरण छटा कडि हे ओर शष््रथ१४५० ° चौदह हजार पंचशत 
प्रमाण शोक दै ओर जिसके ज्ञानका महा अथंजो मोक्ष है 
तिक्तको दैनेवाखा ह ॥ &९॥ तिसको जाने संते महाकल्याण दोता 
हे ओर निवोण शांतिका आनेद्‌ प्राप्त होता है जिसते यह पुरषं 
शणात्मादी होता है जिस निवांण प्रकरणको जान करके यह्‌ पुष 
ओर करके चेताया नदीं जाता ह एसा चतन्य्‌ स्वरूप होता है 
ओर स्वयंप्रकाश होता हे ज्ञानस्वहूप दोता हे ओर निविकार होता 
हे ओर आकाशकी  न्यांई नि मल दोता जिस्‌ पुरुषको संपरणं जग- 
तके भम शांत होते ह ॥७०॥ हे रामजी ! तिस पुरुषका जगते 
आवना जाना शात होता है ओर कृतकृत्य होकर स्थित होतार ओर 
संपूण जगतकी रचनाक चरण करनेक वज्रके स्तेभकी न्या 
ख्य करनेवाला होता है ओर आकाशकीं न्याह असंग होता ३ 
॥७१॥ है रामजी ! तिस परूषक अंतःकरणमें संपूण जगतकी 
रचनाका जाल अनेकं प्रकारकी संख्याक प्रमाण सदित टीन होता 
है सो पुरुष अपने स्वहूपमेही अत्थ तपत होता है।॥७२॥ हे रामजी ! 
ति पुरुषो काये कारणका मदज्ञान नहीं होता ह ओर कत्तीकं 
कमकी ज्ञानरष्टि नरीं होती है ओर प्रहणका करना ओर त्याग- 
ना यद दृष्टिभी नदीं होती है ॥ ७३ ॥ दे रामजी ! सो पुरुष फर 
कैषा होता हे ओर देह करके युक्त है तोभी देहके अभिमानसे 
रदित शेता हे ओर संसारम वत्तमान हे तोभी संसारके बधनरं 
डत होता हे ओर्‌ चेतन्य स्वप हे तोभी निस पुरुषे उद 





युशुष्ु्करण ।॥ ( ४७ ) 


बहुत पत्थर भरे होय ओर अत्यत स्थूल दोय अपने देहके चलनेकी 
सामथ्यं जिसको नदीं होवे तिस पुरुषकी न्याई ससार कर्मोकी चेष्टसे 
रहित होता दै ॥७४॥ हे रामजी ! तिस पुरूषको ससारकी दष्ट टीखा 
प्रतिवेध दौ जाती हे ओर आशाद्ूपी विषुचिका रोग क्षीण होता ह 
ओर अहंकारषूपी वेताल नघ हेता है ओर देदधारी हे तोभी 
देहके धमसे रहित होता दे ॥७५॥ ह रामजी ! तिस पुरुषके एक 
रोमके अग्रभागे यह सुपूणं जगत्‌की संपदा सक्ष्मह्प स्थित दोतीं 
हे ओर जसे सुमेरु पर्व॑त लक्ष योजन हे तिसमे भ्रमरी सृष्ष्मषू्प 
केरके दृठ होत हे ॥७६॥ है रामजी ! सो पुरूष स्वप करके पर- 
माणके भी परमाणुसे सृक्ष्मह्प होता दै ओर जिसके चेतन्य 
स्वद्प आकाशम इजायो जगतकी रक्षिम्यां दृष्ट होती ह ओर 
अपने स्वह्पमें धारण करके अपने स्वह्पमे देखता ह ॥ ७७ ॥ 
हे रामजी ! यह हमारा कटिया वेदातिशाघ्र सुखवाला बोध करने. 
वाला है ओर अलंकार करके शोभायुक्त हे ओर उत्तम काव्य ह 
 शातिरस शगार आदि रसोकरके युक्त है, अत्यत संदर दृष्तो 
करके इमने सिद्ध किया है ॥ ७८ ॥ हे रामजी ! यह शा कैसा 
है थोड पद्‌ पदार्थकि ज्ञान करकैभी आपदी सुखसे बोधको प्राप्त 
कर देता है जो पुरुषं इसके अथेको आप नीं जाने तिस पुरुषने 
इसका अवण वेदांत शाश्चोको जाननेदारे पंडितसे वृण करने 
योग्य है ॥ ७९ ॥ हे रामजी ! यह शाघ्च कैषा है तिसको अवण 
किये संते माने संते ओर जाने संते मोक्षकी पाति निमित्त तप 
ओर ध्यान ओर जपादिक कोहमी. योग्यताको प्रप्त नहीं होता 
है केवल इसके श्रवण मनन किये संते मोक्षकी प्राप्ति नियः 
करके होती हे ॥ ८० ॥ हे रामजी ! इषु शाघ्के , टट. अभ्यास, 
` कृरनेसे बार वार विचार करनेसे अप्वै पृडिताई दती है ओर 
`चिक्तम संस्कार सदि ज्ञान होता हे ॥८१॥ ६ रामजी ! इस शाद 


। 
१ 























(४८ ) वािठपतार । 


करके दीनता ओर द खिितासे रेकर दोष दृष्टि जो है विधोः 
वाली है तौभी युुश्च परषके मरनेको वेष नदीं करती हे जसे कवच" 
धारण करनेवाे पुरुषको बाण वेध नहीं कसते हँ ॥८२॥ हे रामजी! 
संसारकी मय करनेवाली भीति जो हे सो अपने सन्मुख आये प्र 
भयेकोभी हदयमे खेद नहीं करती है जैसे आगे स्थित भये पव 
तको बाण जलधारा मेद्‌ नदीं कर सकती ह॥८३॥ हे रामजी ! इष 
शाघ्चका श्रवण करनेसे पुरुषको सखुद्रकी न्याई गभीरता होती १ 
ओर सुमेर पर्वैतकी न्याई स्थिरता होती रै ओर चंद्रमाकी न्थाई 
अंतःकरणमें शीतता हेती है ॥ ८9.॥ ह रामजी ! जसे चितम 
हिखिया सपं देलनेवालेको भय नहीं देता ह तेसे शाघ्लविचार करः 
नेवारे पुरुषको प्रत्यक्ष देखा संसतारहूपी सपभी भयको नदीं देता 
॥ < ॥ हे रामजी ! पुष्पके सूुधनेमें देर होती रै इस शाघ्रके 
विचार करनेवाटेको आत्माकी प्राप्निमें देर नदीं दती है ॥ ८६॥ 
हे रामजी ! पुष्पके प्रको तोडनेमे छ अंगोकरके खेद कर 
बनता है इस शाके विचार करनेवारेको परमात्माकी पर्षि 
सेद्‌ नदीं करने बनता हे ॥ ८७॥ दै रामजी ! इस शाघ्वकां विचा 
कृरनेवाला पुरष सुखकरके आसनम वेः पद्यासनादि आसना 
नियमके वेधने रहित होता है ओर अपनी इच्छा करने विनादैव 
योगकरके जो मिरे तिस॒को भोजन करे तिस पुरूषको तप ओ 
नृतादिकोंका नियम कोई नहीं दोता है ओर भोगभी आचा 
सवे तो विशुद्रकमोंका त्याग आपी हो जाता है ॥ ८८॥ 
है रामजी ! जो पुरुष जेसा मिरे तेसा सत्संग करे ट्स शाघ्चकी ॑ 
अथवा ओर वेदांतशाघ्चको चवण करे विचारणा # 

तिस पको ज्ञानकरके महाबोष होता है निष करे संसा 
पति होती दै, जिस॒ करके माताके गर्भे यंनकी पीढी 


~क, 


ममक्षप्रकृरण । (९९) 
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नहीं प्राप्त होता है ॥८९॥ हे रामजी ! जोनस पुरुष एसे सुखवारे 
मोक्षको उपायमेभी भयको प्राप्न होते दै ओर पापकरके भोग- 
रसोमे आसक्त भये हँ सो पुरुष माताके मल्मे कोडा होति हँ 
जिन्डका नाम युखसे उच्चारण नदीं करना सो पुरुष नीच ई ॥९०॥ 
हे रामजी!यह पुरुषं अपने कल्याणके वास्ते परिले सत्सग करके 
युक्ति करके अपनी बुद्धिको सुधारे तिसते . उपरत महात्मा पुर्‌ 
पाके छक्षणोकरके महात्मा पुरूषोकी वृत्तिको धारण कर ॥९१॥ ह 
रामजी!शम ओर दम इत्यादि महा परुषोके रक्षणे सो भरे 
प्रकार कर ज्ञान विना सिद्ध नदीं होते है ॥९२॥ ह रामजी! ज्ञानम 
शमादि यण देते ई शमादि गुणेसे ज्ञान दोता है ओर ज्ञान ओर 
शमादि गण आपसमे शोभाको प्रात होते ई॑ जसे कमर ओर 
सरोवर आपरसमें शोभित होते ई ॥९३॥ ३ यमजी 1 सत्पुरुषोके 
आचारसे ज्ञान बढता हे ओर ज्ञान करके सत्पुरषोका आचार 
बढता हे ज्ञान ओर सस्पुरूषोका आचार दोना मिरखुकरके आपसमें 
वृते है ॥९४॥ हे रामजी ! मेने यह दोनोदी समान सेवे द इन 
दोनोमे एक विना दसरा सिद्ध नदीं होता हे ॥९५॥ ह रामजी ! 
जते कोई श्वी अपने खेतसे पञ ओर पक्षियाको दूर निश्नार्तीहै 
रौर गीत गायन कसती ह ओर गीतके आनेदमे प्रीतिबाटी ह 
ओर पडाभोंको दूर करने साथदी गीताका आनद करती ई तसे 
चतुर पुरुषने ज्ञान के सत्छरुपेकि आचारकरके अत्मपद्को 
प्राप्ति सिद्ध किया है ॥ ९& ॥ ह रामजी ! जिसने आतमस्वह्प 
जानिया ह सो आपी अवश्य होयकर परमपदको प्रात दोता हे 
जो इस पुरूषने मनकी सावधानता करके उत्तम॒ अखंड वस्तु 
जानिया ह सो वस्तु ज्ञानके वशते दूर नदीं होता हं ॥ ९७ ॥ 
डते श्रीवासिषठसरारे मोक्षोपाये मुमृश्षव्यवहारभकरणं द्विताय समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
च 


॥ भीः ॥ 
वासिष्ठसार । 
~ ~(वचध्भ्य=>~--- 
अथ उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 
तृतीय भरकरणमं- 


 श्रीवसिष्टजी श्रीरामचद्रजी परति जगतकी उत्पत्ति कहते 
भये । जगत्‌ ओर जीव उत्पत्ति ओर प्रख्य यह सब अज्ञाते 
केटपना मा भासता ह स्वपकी नाई मिथ्या दी प्रतीत होता हे ओर 
ज्ञान भये सृते सवरी एक अद्वितीय आत्मस्वरूप ब्रहमही भासता 
ह इस अथको शीवसिष्टजी श्रीरामच्रजीको परे संक्षेप करकी 
अवण करावते ई॥१। ह रामजी ्रहमदी तत्वमसि इत्यादि महावा- 
कर्याका विचारसे भह एक अखंडाकारत्ति करके वृद्ध भय आत्म 
भकाश। करकैः अपने तत्वको साक्षात्कार करके आपही वास्तव 
नित्ययुक्त पृण स्वरूप करके भासता हे, अपनी सक्ति महावा- 
कंयविचारसे भह एकाग्रवत्ति विना ओर उपायकी शच्छा नहीं करता 
हैसोकेते जिस कारणते यह देह हप्रिय आदि कार्यह्प के 
आकाशादि कारणङ्य करके दश्यमानं देधह्प जो विश्व ह 
सौ जीवूपी बरहमविषे दी स्वपरकी नाई प्रकट भय। भासता ह 
स्वरी वधनकी निवृत्ति जाग्रत होनेरो अन्य उपायक्ो नरी 


चाहती ह तेरी आत्मखह्पका अज्ञान कके अह्री स्वको 
नार जीनूपकके संसारवेयको परात् भया है सो महावाक्य विचा- 


प्रीरि 
श ्काक्ााकरष्यारकयाकाक च काक क क च 


य नवप ज्ञान विना अपना वैष दूर कएनेको ओर उपा- 
चको नदीं चाहता हेजो कोई दमारे जसे अधिकारी सोभी ब्रमरष 
ह अ्रह्मेदी प्रकर भये ओरं पदतवक्योका भवण मनन निदिष्या- 


सन करके ब्रह्मो जानताहैसो ह्य इस परकारसे जीवतादीनित्य ` 


केक प क क च प प 





त्यि क ~ "नो नि का व 


उत्पात्िप्रकरण । ( ५१ ) 


शद्ध बुद्ध परिप्रण अद्वितीय नित्यक्त प्रद्र दोता ३॥२॥ ६ रामजी! 
= अुभुश्चव्यवहारं प्रकरणसे उपरांत अब तेरे प्रति उत्पत्ति प्रकरण हम 


+ 


कते है ओर तिकष्षको त॒म सावधान दोयकर श्रवण कये ॥२॥ हं 
रामजी ! यह संसार्ष दृश्य पदाथेकी सत्य भावनासे होताहे दश्य 
प्दाथैकी अस्य भावनासे नदीं होता है, जिस प्रकारके श्य 
पदाथकी सत्य भावना नदीं रोवे तिसको तुम कमसे अण करो 
॥9॥ ह रामजी ! जौनसा यह स्थावर जंगम सृपरण जगत्‌ दश्य- 
मान है सो जसे सुषुप्ति अवस्थाम्‌ स्वप्रालीन होता हे तेपे कल्पके 
अंतकाले प्रट्यको प्राप्त रोता हे ॥५॥ हे रामजी ! रलये उपरति 
किंचित्‌ सत्तामात्र वस्तुबोकी शेष रहती है निश्चल ३ ओर गभीर 


ह 


ना तो वह तेज हे ओर ना वह अंघकार हे सेन एकड्पी व्यात्‌ 
३, जिसका क्प नहीं हे सो केवल सत्तामाघर ब्रह्य है ॥ ६ ॥ हे 
रामजी ! सो अविनाशी है आत्मा ह ओर पखद् है ओर सत्ये 
इत्यादि नाम तिश्षके पेडितोने व्यवहारवास्ते कल्पना कि ई 
॥७॥ ह रामजी ! सो अद्वितीय सत्ता माच परमात्मने एकदं एसे 
फुरनेको प्राप्त होता है तो तुच्छक्प जीवभावको प्रप्त होता ह 
॥८॥ ३ रामजी ! तिसते सो जीवशब्दके अथकी कल्पना करके 
ध्याक्कुलभावक्नो प्राप्र दता तो मनकी कल्पनाकरके युक्तष्प होता ` 


हे तो मनन व्यापारको प्राप्त होत्ता है ॥९॥ हेरामजी ! तिस मनन 


व्यापारे फुरनेसे तिस परमात्मासे मन प्रकट रोता है केसाहे प्र 


मात्मा निश्चल है ओर मन कैसा है चचरूप है परमात्मासे मन 


कैसे प्रकट होत। है जैसे समुद्रते तरंग प्रकट दीता ३ ओर सुर 
अचर है तरंग उसके चंचल द ॥१०॥ ह रामजी! सो मन स्वत 


दोय करके शीघदी संकर्प करता हेतो संकस्पकरके दी इस प्रक- 
रकी जगद्रूप इनालकी संपदा विस्तारकरकेषिस्तारण कर दिया 


( ५२).  वािष्स्रार । 


है ॥११॥ ह रामजी ! जेसे भषण शब्दका अथ सुवणेसे मित्र नर्द 
रोता हे ओर सुवण शब्द्‌ भरषणसे भिन्न नीं चट होता हे तैसेदी 


जगत्‌ शब्दका अथ परमात्माविषे जिन्न दष्ट नदीं होता है॥१२॥ | 


ह रामचद्रजी ! जगद्रपी इद्रनालकी लक्ष्मी मनकरकेदी विस्तार 
को प्राप्त कर दिया हे वह केसी है सत्य नरीं है ओर असत्यभी 
नदीं हे प्रत्यक्ष देखनेसे सत्य हे ओर नाश होनेकरफे असत्य है जेसी 
नदी करके लहरी चलती ह ॥१२॥ हेरामजी ! सो मनसे विस्तारको 
पातत महं जगत्‌ नाम इद्रनाटकी लक्ष्मी रै तिसका नाम अवि 
है ससार नाम है ओर देधनभी नाम हे ओर मायाभी नाम है 
ओर मोहभी नाम है महा अंधकार इत्यादि नाम तिसके सवं शाघ्च- 
वेत्ता पडितोने कल्पना किय ३।१०॥हे रामजी ! दा आत्मा है 


ओर दश्य जगतहे इन्दका आपसमं सब जो है सो बेधन करि. 


या है सो आत्मा दश्यकी सत्ता दनेसे बद्धं भया है हश्यपदाथ- 
का अभाव भये संते सुक्त होता हे।१५॥ हे रामजी ! जगत्‌ ३ तुम 
दो सम इत्यादि कथन मातर दृश्य है ओर मिथ्यादी फिया ट जब- 
खग यह्‌ सत्य भास्तता है तबलग मोक्ष नदीं होता ३।१६॥३ राम- 
जी ! यह जगतु हश्यहूप करके सत्य होवे तो किसीकोभी शांत 
नहीं होवे जिस कारणसे असत्य पदा्थकी सत्ता नहीं होती है ओर 
स॒त्य पदाथका अभाव नहीं होता ।१७॥ हे रामजी ! तिषसे यह 
नगत्‌ दृश्य ई असत्य ह कोहं कहे मेने जानिया ह ओर तपकरके 
ओर ध्यान करके ओर जपकरे त्यागिया है.एेसे जो कटिनारै सो 


काजी कृरके तृप्त दोनेकी न्यां मिथ्या ओर जसे काजी करके ति 


ड नहा होती ह तसे तपादिकों करके हश्यका त्याग नहीं होता 
२॥१८॥ द रामजी ! जवट्ग दृश्य भाता है तवलग परमाणके 


भी अद्रचेतन्यङूषी द्॑णमे प्रतिषिषित दोता ३ जो कोई समाधि | 


ट 


| 


उत्पात्तिपरकरण । (५३). 


चटावता ३ वह कहता है भने श्य दर किया हे ओर मे अब समा- 
धिमे स्थित श.ह रामचदजी ! इसका यदी बीज है जो समाधिम 
ससारकी स्मृति होनी तिसते समाधिर्मेभी दशय दूर नहीं होता ३ 
॥ १९ ॥ ३ रामजी ! तिस दश्यका फरना होत संत्‌ निविकद्प 
समाधि करके भी अखण्ड दृश्य पदाथका सुपि जसे य्‌ नदीं 
होता है ओर तुरीयपद भी नरी प्रत्त होता ३।२०॥ दे रामजी! जो 
दृश्य पदाथ मनसे शात देवे तो समाधि करके क्या हे ओर समाः 
पिते उपरत फेर दृश्य पदाथेका इुःख होवे तो क्षणम्‌ सम 
धिम शंत भयेते क्या सुख हे १॥ २३१ ॥ ३ रामजी ! देखनेवटि 
जोसमापि करके अपने आप जड दोय करके बल करके दश्यका 
शतिको देखता है तोभी क्या सुख ह ! ओर समाधि उपरति 
हश्याकार उदय होता हे ॥२२॥ ह रामज। ! तिषसे यह्‌ दश्य- 
मनको शति बिना शंत नदीं होता रे ओर तप्‌ करके ध्यान 
करके जप करके शात दोवेगा यह अज्ञानी पुर्पोकी -कर्पना ई 
॥२३॥ ३ रामजी ! यह आकाशज विप्रका कथानक म तुम्हारे 
परति कता हं षह कैसा हे श्रवण करनेमे भूषण है जिष करफ 
उत्पत्ति प्रकरणका मरी तरहसे बोध रोता है ॥२९॥ है रामजी ! 
एकं आकाशज नामा ब्राज्ञण होता भया. चिरंजीवी शेता भया 
ओर ध्यानमें निष्ठा करता भया. तिश्षके मारनेको मृत्यु अभि 
मंडरको मेद करके जाता भया परत तिस ब्ाहमणके मारनैको अस- 
मं रोता भया, तब मृत्यु अपनी अपुमथताको _ यमकौ पता 
भया ॥२५॥ तव यम मृल्युको कहता है; ३ मृत्यो ! तू अकेला 
इसु आकाशुज्‌ ब्रह्मणके मारको समथ नहीं हे जोनसातेने मारना 
है कि य कभेदी इसको मारनेहरे दँ ओर तेने अवश्व मारनैवठेतो 
यत्न करके इसके कर्मोको दढ कमोंकी सहायता करके तू इसको 
मारेभा॥२६॥ तिससे उपरत मृत्यु आकाशन विप्रक कम्‌ दहता 





(५४) ` वासिष्ठसार्‌ । 


भया, तिसके कमाको नरी प्रप होता भया, तब आई करके धम्‌ 
राजक पता मया ॥२७॥ हे धमराज ! आकाशज विप्रे कम 
कां स्थित द ? मृत्युका परश्च सुन्‌ करके धर्मराजा चितन करके 
वचन कता भया ॥२८॥ हे मृत्यो ! आकाशज विपे कर्म कोहं 
नदीं ६ यह आकाशज विप्रके बल अद्वितीय आकशसे प्रकट भया 
है॥ २९॥ तिसते जोनसा केवल आकाशसे मया है तो केवल नि्म॑छ 
आकाशष्प हे इसके सहचारी कर्मभी कोई नदीं द ॥ ३० ॥ इसके 
पीके कम भी नहीं हे, अव भी कमे नीं करता ह, यह क्या रै कौन 
है! केवल ज्ञानहूप हे॥ ३१ ॥ जनसी इसकी प्राणक्रिया दमसरीखे 
कृरकै लक्षित होती है सो केवल सत्तामाच है इसको करम॑की इद्धि 
मारभी नहीं हे ॥ ३२ ॥ जिसते यह केवर आकाशसे मया है 
ज्ञानस्वरूप है सत्तामाच र तिससे प्रथिवी आदिकोते इसका । 
सभव कहां होता हे ति्तसे हे मृत्यो ! तर इसके मारनेमें यत्न मत्‌ 
फ़र्‌ ॥ ३२ ॥ अकाश मरदण करनेको कदापि युक्त नरी होता है 
तिससे तर यतक त्याग कर इतना सुनकर मृत्यु विस्मयको 
रत्न भया तव्‌ अपने स्थानको जाता भया ॥ ३९ ॥ 
श्रीरामजीका प्रश्र ॥ ३ेयरुजी ! सो आकाश विप्र तुमने 
मर परति आदिदेव ब्रह्री कया ह यद्‌ केषा है ? स्वं टोकृको स्वना 
करनेवाला ३ ओर्‌ स्वयंप्रकाश है ओर जन्मसे रहित है ओर एक 
खहप ह इद्धिको पररणा कलेवाला है यह मेरी बुद्धि कहती ३।२५॥ 
वमिष्ठजीका वचन्‌ ॥ दैरामजी ! जो तुमको निश्चय 
भया है सोतेसेदी हेमे तरे प्ति मदी क्या हैइसको अरण करने 
पासते सूत्यु यमके साथ वाद करता मया ॥ ३६ ॥ हे रामजी ! सो 
-तयह्पता करके आकाशकी न्याह असंग है केवल एकल्प है ` 
अतसे आदिसे मध्ये रदित है सो ब्रहमरी अपने चित्तके वशते ` 





० क 





उसतिप्रकरण । ` ( ५८ ) 


स्वथप्रकाश ३ तोभी स्वक््पवाखा देदधारी जेसे भाता दै पुरषदेद 

जेषाभी आसता ह वास्तव विचारसे जैसे वेध्या खीको पतर न्ह 

होता है तेसेदी आत्माको देह नदी है ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! यह 

स्वयेषरकाश आत्माका देह संकट्पमान् ै, पांच भूर्तोका बनि देह 

जन्म करके रहति जो आमा तिसको कदाचित्‌ नहीं रोता हे 

।३८॥ ह रामजी ! सर्व प्राणियोके दो शरीर बने ई यहकैमे ३१ 
प्राणी पाच भत जिन्दके कारण ई तिनका एकं संकृल्य मात्र देह है 

एक पांच भूतोका ३ यद आत्मा जन्मसे रदित ३. इसका कारण 

कोई नीं ३. तिसते इसका एफ संकटपमात् शरीर ३ ॥ ३९ ॥ हे 
रामजी ! यह आत्माका शरीर केवर मनका संकत्पमात्र ई ओर 
पृथिवी आदिकोका नहीं बना रै तिस्ते यह संसार मनोमान हेजेषे 
जानिआ ह तेसादी र ॥ ९० ॥ दे सुमजी । जन्परहिव यह आ- 
त्माके सहाय करनेवाला कर्मादिक नदीं है तिसते आत्मके संकल्प 
मायते प्रगट मये विन्वकेभी कृ्मादिक सहाय करनेवा। नदींहै 
॥४१॥ ३ यमजी ! ब्रह्मम कायै कारणका माव कोहं नदीं बनता 
ड जसा प्म रै तैसादी अलोक्य है ॥४२॥ हे रामजी ! मजुनाम 
करके एक मनुष्य है सो संकल्प करके ब्रहमका स्वरूप धारण करता 
३ तिके मनका संकल्प मात्र जगत्‌ ई तिसते जगत्‌ सत्यरूप 
भासतता ३।४३॥ हे रामजी ! जेसे अपने चित्त संकटपसे उष्ि 
जो पिशाच है सो बालकको मरनेपथत दुःखको देता दै तेसेती यदं 
दश्यृपी पिशाचिनी अपने संकस्पसे बनी हं सो देखनेवालेके 
अंतकरणतें दाह करती हे ॥४९ ॥ है रामजी ! जसे अङ्कर बीजके 
अंदर रहता हे सो देशकालके स्वभावते अपने खहूपको प्रकर 
( प्रकाश ) कसते ह ॥४९॥ हे रामजी ! जग यह ह्य फुरनेमे 
विद्यमानहै तबरग दैखनेवारेको इसका दुःख शात नरीं हता है सो 





(५६ ) वासिष्टसरार । 


दख जब छग बनिया है तबलग जाननेवाेको अपना अद्वैतह्प 
नहीं भासता है जब दृश्य मनतं शात दो जवि तब दश्यका जानना 


ओर जाननेवाकेका भाव स्थित द तोभी शांति होती हे दश्यका 


देखनेके भावकी शातिको पेडित मोक्ष कहते ॥ ४६ ॥ 
श्रीरामचद्रजीका प्रश्च॥ ३ भगवन्‌ ! मनका स्वह्प्‌ करेवा 
हं ! तिसको तुम मेरेको प्रगट करके कहो जिस कारणसे तिस मन 
करके यह संपूरणं छोकरचना विस्तार करी डे ॥ ४७ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी कहते ई॥ ३ रामजी ! इस मनकारूप नाम 
माते अव्र दृष्ट नदीं हता है जसे आकाशका रूप शन्य है ओर 
जड है तेस मनभी हूपरदित है ओर श्न्य रै ओर जड हे ॥४८॥े 
रामजी ! मन बाहिरभी सत्यह्प नहीं ओर इदयके अंदरभी सत्य- 
डप नदीं हे ओर सैव मन स्थित ३, जसे आकाश जगतमें सर्वच 
 दे॥७९॥ ह रामजी ! ना तो अद्र ना तो बाहिर हे मध्यमे सत्यका 
अर्थवा असत्यका फुरना जो प्रगट भय। है तिसको तुम मन करके 
जानो अकर मनका षप नहीं है ॥ ९०॥ है रामजी । संक कर. 
नेको तुममन नानों सो मन संकल्पते भित्र नरी है जसे चलनेसे 
जठ मित्र नशं है ओर स्पैदसे पवन भित्र नदीं ३।५१॥ हे रामजी 


चत्व अथा असत्य्‌ पदा्थका जो फुरना है एतन्मारही त॒म मनको 


जानो सोदी ब्रह्मा है सोरी सृषटिकितां ३ ॥५२॥ हे रामजी! कल्प 
शरीरदी मन कदिया है सोदी संकल्य मा शरीर बिरकारतक इट 


दीता.है तो पांचभौतिक उच को धारण करता ह ॥ ५३॥ हे ` 


रामजी ! ञेोक्य है ओर हम ६ तुम रो इस प्रकार कर हश्यको 


असत्य भषको प्रात भये संते देखनेवाले निर्मल शूप आत्माकां 


बल र अदत माव प्रगट होता है ॥ ९४ ॥ ह रामजी ! पर्वतादि. 
के नामहूपते रदित एसे जो निल दर्पणोम जैत संपूण परवैता- 


| 





उलयात्तप्रकरण । ( ५७ ) 


दिकेके प्रतिवि हेति द तेसे केवल अद्वितीय आत्मामं जगतुका 
प्रतिषिष्र होता है ॥ ५५ ॥ हे रामजी ! इम दै तुम हो ओर 
जगत्‌ है इतयादि जगतरका भरम शांत भये सते देखनेवाखेको मे 
देखता ह इसप्रकार देखनेके व्यवहारकी स्थिति नहीं रती ह 
यथायोग्य आत्माकी अदैत भावनादी सिद्ध होती ह ॥ ५६ ॥ 

श्रीरामयद्रजीका प्रश्च ॥ हे यरजी ! यई परमात्मा देव 
तोकाभी देवता है सो कौन तप के ओर केते डश करके 
शितावी समीप प्राप्त रोता है तिसको तुम मेरेको कहो ॥ «० ॥ 


श्रीवसिष्ठजीका वचनं ॥ ह रामजी ! अपने पौर्षके यत्त 
करके प्रकाशमान विवेकके सो आत्मा प्राप्त होता रै त॒पकरके 
स्ञानादिक कमोकरके नदीं प्राप्त रता ३ ॥५८॥ हे रामजी ! राग 
देष ओर मोर ओर ोध मद ईषां इन्दके परित्याग विना जै 
कुछ तप्‌, दान श करा जाता है सो अपने फटको नदीं करा 
हे ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! राग द्वेषादि करके चित्त युक्त होवे जो 
कोई परधनका वचन करके ओर यज्ञ, दान, तप करा रहैसो 
` पुरुष यज्ञ, तपके फलको नदीं प्रात दोता ई ओर जिसका धन ` 
होवे तिखको फर माप्त होता रै ॥&०॥ ह रामजी ! राग देषयुक्त ` 
चित्त करके जो ब्रत, नियम, दान) यज्ञ करता ३ सो दभ कडवा 
हे तिसका तुच्छ माजभी फर नरी प्राप्त रोता है ॥६१ ॥ तिते 
हे रामजी ! अपने पौर्षके यत्न करके ससाररोग निङृक्तिके छिथ 
उत्तम शाघ्च ओर सत्संगहपी ओषधको उपाजन करेशाच्च सत्संग ` 
ससारयेगका नाश करते ३ ॥ &२ ॥ हे रामजी ! सच्छाघ्ल ओर 
सत्संग करके भये विवेकोके बर्ते संपूण अविधा तैसे नष्ट रोती ३ 
जैसे जलकी मलीनता खादे चुणके प्रसंग करके दूर दोती रै तेसे 
परूपोकी मलीन दि योगाभ्यासते शुद्धं होती र ॥ ६३ ॥ 


( ५८ ) वासिषठसरार्‌ | 


श्रीरामजीका प्रश्च ॥ हेयुरजी ! आत्मज्ञाने जाननेवास्त 
जोनसा शाघ्च प्रधान है तिक्तको तुम मेरे प्रति कहो ओर निष्को 
जाननेसे फिर शोक नदीं करने षने ओर तुम शाघ्रवेता परूषि 
श्रेष्ठ हो ॥ ६४ ॥ - 

श्रीवसिष्टजी कहते हें ॥ हे रामजी! आत्मके जाननेवास्त 
वेदांतशाघ्च साधन हे तिन्ह वेदतशाश्चेमे यह महारामायणशाद्च 
उत्तम हे ओर प्रधान है ॥&५॥ हे रामजी ! आत्माको जाननेका 
उपाय जो महारामायणमें कहा है सो ओर शाघ्मेमी है ओर जो 
इसमे नहीं हे सो ओर शाघ्चयेभी नदीं है इस महरामायण शाघ्वको 
स्वं शाघ्वज्ञानका भडार कहते द ओर पेडित लोग इस शाघ्षको 
मानते है ॥६६॥ है राभजी ! जो पुरुष इसको नित्य प्रति थण 
करे तिसको उदार चमत्कार होता है ओर तिक्षकीं बुद्धि षोधकेभी 
परम बोधको प्राप्त होती रै इसमें सशय कोई नदीं है ॥ &७ ॥ है 
रामजी ! जिसको अपने पापके दुष्ट फल प्रकट रोव ओर तिस्षफो 
इसमे रुचि नहीं शेषे तव सो पुरूष आत्मन्ञानके वस्ति ओरं 
विचारण करं ॥ ६८ ॥ 

श्रीशसच॑द्रजीका प्रश्च ॥ ३ेयरुजी विदेह सक्ते क्षणक 
ओर जीवन्धुक्तवे लक्षणको मेरे प्रति को जिप्तको अवण करफे ओर 
तिस ग्रकारकी ज्ञान दष्ट करके मभी स॒क्तिवास्ते यत्न क ॥ ३९॥ 

श्रीवसिष्टजी कहते हं ॥६ैरामचद्रजी! जोनसा पुरुष जग- 
तके भ्यवहारको करताभी है तोभी जिसको जसा ह तेसादी मनसे 
जगतकाव्यवहार आकाशकी न्यां शुन्यरीगया ह ओर जगत्‌ भम 
अस्त हो गया है सो जीवन्मुक्त कदिया ३।७०॥ दे रामचेद्रजी ! 
जोनसा पुरुष आत्मज्ञानी मख्य निष्ठको प्राप्त भया है जि्तको ` 


जाग्रत्‌ अवस्थामं सुषुप्ति अवस्थाके बरोभर जगत्काथम नरीं हेता ¦ 


। 


उत्पत्तिप्रकरण । ( ५९ ) 


हे ओर लोकोको जगतका व्यवहार करता ओर जसा दृ दोता है 
सो तिसको जीवन्धुक्त किया र ॥ ७१ ॥ हे रामजी ! जिसके 
सृखकी शोभा स॒खप्र्षिमे प्रकाश नदीं हेती ई ओर दुःखपरप्िमं 
मलीन नहीं हेती ओर जेसा प्राप्त होय तेखाही सतोष के स्थित 
भया हे सो जीबन्सक्त किया ३।७२॥ जौनसा पुरुष जाग्रत्‌ अव्‌- 
स्थाने सुषुप्ति अवस्था जैसा जगतकी चष्टासे रदित भया ओर जिस॒ 
परषको लोकन्यवहारकी जाग्रत्‌ अवस्था नहीं ३ ओर्‌ जिसको 
वासनारदहित आत्मबोध है सो जीवन्युक्त दोता ३।७३॥ हे रामजी ! 
जोनसा राग द्वेष भयादिकक अवार्‌ वतमान ह तोभी अंतःकर- 
णमे आकाशकी न्याई निभल ह सो जीवन्बुक्त करिया ३॥७७ह 
रामजी ! जिसको कमै करतेको अथवा नहीं करतेको देदका अरहैकार 
नहीं है ओर जिसकी इद्धि फल रवांछाको ङ्प नहीं दती है सो 
जीवन्धुक्त किया ३५७५॥द रामजं। ! जिसको मनके सकस वि- 
कृल्प करके चिटोकीक उत्पत्ति प्रल्यका ज्ञान होता है जो जकाश 
की न्याई निप है सो जीवन्धुक्त कटिया ३।।७६॥३ रामजी! जिसे 
लोक दःखी न देवें ओर जो छोकसे दुःखी नीं होवे ओर इषं ओरं 
रोध ओर भयसे जो रदित दवे सोदी जीवन्मुक्त कटिया हे॥७७॥हे 
रामजी! जिसकी संसारकस्पना शात मह है ओर णवान्‌ है तोभी 
निर्ण है ओर चित्तयुक्त हे तोभी चित्तके धर्मते ससारके चितनसे 
रहित 2 सोदी जीवन्धु्त कटिया ई ॥७८॥ ३ रामजी ! जोनसा 
संपणं पदाथ समूद म्यवहाखाला है तोभी शुभ शीलयुक्त दे ओर 
सुपू्णं पदार्थोकी हानि वृद्धिं संतोष करके पूणे भया है सोदी जी 
वन्भुक्तं किया दै ॥७९॥ हे रामजी ! जब जीवन्मुक्त का देह कालके 
वश दीता है तो जीवन्॒क्त नामको त्याग करके सुक्त रोता है जसे 
पवनं स्पैदसे रहता है तो आकाशमें रीन हेता हेतेसे आत्पसत्तापे 


(६०) वापिष्ठसार । 


स्थित होता है तो विदेदुक्त होता हे ॥८०॥ ५. रामजीजब युक्त 
श्येता है तो न उदय होता है ओर न अस्त होता हे ओर शतत 
है ओर न सत्य होता है न असत्यहोता है ओरन दूर ओर न 
समीप न अहैषद्‌ होता ३ ओर न त्वेपद्‌ होता है ओर न कट 
नामवाख्‌ होता ३।८१) ह रामजी! विदेदमुक्त करके अपना जीवः 
भावको नाश करके मनकी वृत्तिका क्षय भये सेते सत्तामाच श्प 
डोता हे जो कटिनेमें नदीं हे वदी शूप परमात्माका रोता ३।॥८२॥ 
३ रामजी ! तथ जो सत्तामाय शेष रहती हे तम तिसको सुनो 
जिसमें स्वप्रभी नहीं है ओर जिसका अंत नदीं हे ओर मनकी 
स्थितिसे जडभी नहीं है एेसी दीषेनिद्राका जो शूप ह सो विद 
सुत्तमं शेष रहता हे ॥ ८३ ॥ दे रामजी ! यह जगतुकी चनी | 
अलुभव करी दोदयां आकाशके न्याह निमटदप आत्माविषं नदीं 
है जसे स्वभ्रसंकलपसे एुरनेसे परथिवी अद्भत नदीं द ॥ ८४ ॥ हे 
रामजी ! आत्माका चितन करना कथन्‌ करना आपसमे तिषका 
बोध न करना इस प्रकारका एक आत्मा चितनविपरं तत्पर होता 
हे ओर तिसको पैडित ब्रह्मभ्यास जानते है ॥८५॥ ३ रामजी ! 
जीनसे पुरूष विरक्त द सोदी महात्मा हँ ओर भोगोंकी भावना सुक्ष्म 
करते ह तिसके अंतमे भोगोका मभावदी मानते है सोदी कल्याण 
हप ह ओर परथिवीमं ससार जीतनेको समथ ३।८६॥हे रामजी 
जौनसे परुपोको उदारता उदय भई है ओर सुद्र वैराग्य रस॒ करके 
रगको प्राप्त भये ह ओर तिससे सवे त्याग करनेवारे है ओर निः 
नकी वुद्धि आनेद्प्रवादयें मय भई है ते पुरुष संन्यासी करै 
॥८७॥ है रामजी ! ज्ञे वस्तु जो रहम हे तिके जाननेको सेषारकै 
अत्त अभावको मानते ई तत्तविचारकी संपदामें शाकी युक्तिः 
न्स यत्‌ कते है सो ब्ह्माभ्यासी के है।॥८८॥ ३ रामजी ! यद 





उत्पत्तिप्रकरण । (६९ ) 


जगत्‌ डे ओर यह इम तुम ह ओर रेषा जगत्‌ सृष्टिके आदिमं 
उत्थत्र नहीं भया हे तिरते यह अबभी दृश्य सत्य नदीं है ओर 
इस प्रकारके टट बोधके अभ्यासको बोधाभ्यास पंडित कहते इ 
॥८९॥ हे रामजी ! दृश्यका जो असंभव है ओर अभाव तिके 
बोध होने करके राग द्रेषादिकेके तद्भाव करनेको सृष्ष्मता कर्‌ 
नेको निर॑तर केवल आत्मविचार करक प्रीति जो उदय होती ह 
सो व्रह्विचारका अभ्यास करिया ३ ॥ ९० ॥ ह रामजी ! 
टश्यके अभावे बोध विना राग द्ेषादिकोके जीतनेका अभ्यास 
जो करना हसो तप कंदिया ह ओर तिससे आत्मज्ञान नदीं 
रोता ह । वह कैसा है ! सो तप दृश्य पदाथौकी वासना फुरन इं 
ओर महा दुःखको करता ३ ॥९१॥ ह रामजी ! हश्यके फुरनेको 
अभावे ज्ञानकी सिद्धि हेती रै ओर ज्ेयक्स्त॒ जो प्रमाता 
तिसको स्वहपका उपदेशभी होता ह ओर तिसके अभ्यासम निवाण 
पदभी प्राप्त होता ह ओर इस प्रकारके बोका अभ्यास दवे तो 
परमानंदका उदय होता है ॥९२॥ हे रामजी! यह ससाररूपी महा- 


राति है इसमे मोक्षष्पी महानिद्रा उदय महं सो निरंतर आत्म- 


विचारसे भया जो बोधद्ूपी जर तिसके सिचन करके सपण निवृत्त 
हो जाती हेओौरजेसे शरत्कालमें वषकि ज करके बफं गल जाती हे 
यह हमारे मनमे निश्चय भया हे ॥५२॥ ३ रामजी ! एक नि त्तका 
आ्काशङे जिसमें सकटपका फुरना होता है ओर एक चिदाकाश है 
। जिसमें श्य पदाथेका फरना भासता है ओर एक ॥ स्वरूप करके 
आकाश हे ओर जिसमें जगत्‌ वत्तमान ह इन्द तीनोको तुम एकदी 
जानो किसते भावनाका त्याग करनेते ॥९४॥ हे रामजी! यह सकः 
ल्परूपी चित्त शरीरको सर्वच प्ाप्त भयेको जानो जेसी इसको सवेद्‌- 
। नकी इच्छा शती है ओर तेषीरी संवेदना उदय होती रे ॥५९५.॥ 


(६२ ) वापिष्ठसरार । 


श्रीरामर्चदरजीका प्रश्च ३ गरुजी ! तमने जो कदा पृक्ष 
चित्तदी सर्व जगतके सृष्टि करनेको शक्तिवाखा ह सोरी स्थूल जे 
बनकरके स्थर देङ्के आधीन दता है ओर सवेदेहों विषं तत्क 
जानता ३ ओर स्वर व्याप्त है ओौर स्वत॑ज ३, है गुरुजी ! उसमें मेर 
दो प्रश्रं हेसा चित्त हम जेसोकाभी हेता ह अथवा नदीं होता 8 
ओर जो हेसा चित्त हमारा होता है तो एक एक चित्त प्रति अनेकं 
प्रकारकी सृष्िका भद होवेगा जसा जैसा चित्त तैसी तेसी सृष्ट 
सबको सत्यदी भासे ओर जो एेसा चित्त इम लोकोंका नहीं 
होता है तौ चित्तभी असत्यरूप है ओर. सृष्टिभी असत्य्प ई 
तो दोनों एकं जेसे सबको ह तो ज्ञान भये संते चित्तका नाशं 
हता हे ओर तब नगत्‌भी नाशको प्राप्त हो जवेगा ॥ ९६ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी कहते द ॥ हे रामजी! किसी चेतन्यके क्षणः । 
मा सकत्पका ल्य भय संते लीन होते है ओौर चैतन्यके सकल्पके 
उदयसे कस्पमाअ रहते ह ओर संकरप्‌ खय भये संते कल्पक अंतमे 
` ठीन होते ह ओर कल्प किसको कृडते रै? सत्ययुग्रेतायुग ओर 
दरापरयुगकटिगुग यह चाश हजार शह जवं तो एक कलप रीता है। 
ओर यह ईश्वरका संकल्प है! अव जीव संकटपकी वातां कहते द 
॥९७॥ ह रामजी ! मरणसे आदि मृच्छ सब जीवने अनुभवे करं 
दिया है ओर सोदी जीवोके महाप्रलयकी राको तुम जानों॥९८॥ 
मरणसमये जीवसंकल्पकी सृष्टि ख्य होती है ओर मरणसे उपरत 
सबदी जीव अपने साथ सकल्पसृषटि ख्य भह्को फेर भिन्न भित्र 
सुकल्पसे अपने अपने अबुभवकी सृषटिको भिन्न मित्न रचना करते 
ह ओर जैसे भमकरके जेवड़में स्थकी मालाकार फुरना होती द 
नेते सभामें नृत्य होता है ॥९९॥ ह रामजी ! जिसको बुद्धिज्ञान 
करके युक्तं नदीं हे ओर मूढ हे ओर निम॑ल विशाल परमपदे 





उत्पाततिभरकरण । ( ६३ ) 


विचारको नदीं माप्त मयी एसे अज्ञानी पुरूषको जगत्‌ वचकी न्याई 
ड साखाला है ओर अस्त्य है तोभी सत्य भासता ह ॥१००॥ 
डे रामचंद्रजी ! जेमे बाटकको वेताक मरणपर्यत इःख देता है 
मूढबुद्धिं पुरुषको जगत्‌ असत्यभी सत्य भासता है इःख देता 
॥१॥ ३ रामचंद्रजी ! अम्रतको भावनाकरके विषभी सदेव अमृत 
होता है मि्भावनासे शछभी भि्रभावको प्राप्त होता हे ॥२॥ हे 
रामजी ! इन्ह पदाथौका स्वप अपनी भावनाके अनुसार होता ह 
ओर तेसेरी देवकी नियतके वश प्राप्त भया ओर जगत्‌ चिरकाटका 
अभ्याससे सत्य भांसता है ॥ ३॥ ह रामजी ! एक दिनमें प्रह 
महतं होते ह ओर जौनसा व्रह्माका एक मुहूतं दोताहै ओर सो एक 
मनुका राज्य रोता हे चार युग इीस(२१)बार दोव तो एक मनुका 
राज्य होता हे ओर चौदह मका राज्य होवे तो ब्ह्माका एक दिन 
शेता ह ओर ईस प्रकारके २० दिनग्रह्माका 3 मास होता है ओर 
१२ मासकरके ब्रह्माका एक वषदोता है ओर ब्ह्माजीकी आयुष्य इस्‌ 
प्रकारकरके एक१०० शतवष प्रमाण हे सो अघ्रुष्य ब्रह्माकी विष्णु- 
जीका १ दिन होता ३॥४॥३स परकारकी १०० ०वृषै श्रीविष्णु भग 
बानूजीकी आयुष्य ओर जो विष्णु भगवान्‌जीकी आयुष्य है वो 
शिवजी महाराजका १दिन होताहै सो शिवजी स्वामी ध्यानमें चित्त 
खेगायकर स्थित ईं ओर तिक्षको दिनयभिका मेदनज्ञान नदीं है ॥ ५ 
डे रामजी!सो सदाशिव सदा ध्यानम मगन ह ओर तिसको जगत्‌ 
ओर जगतके भाव कोइ नरीं भासते ह ओर तिके विचारमे 
जगत्‌ सत्यरूप हे अथवा असत्यह्प है तौमी ना ख्य होता है 
आर ना उदय होता दं ओर कदाचित्‌ कदीभी सदाशिवजीको 
जगत्‌का भम नदीं रोता है ॥ &॥ है रामघद्रनी ! सो शिवजी 


(६४ ) वासिष्ठस्तार । 


परर्र है ओर वोहकेसा हे सर्वह्पहे ओर शांत हे ओर जन्मसं 
रहित है ओर चैतन्यताकरके परणं दै ओर जसे पत्थर जडताकृव 
रण होता ३ ओर तिस परब्रह्मके अणु अणु प्रति अनेक सृकं 
सूद इजारो व्तेमान दै ओर जसे  चित्तसे अनेक भति उदय 
होती ह तिन अके अणु अंदर अनकं ब्रह्माड ह जसे चित्तकौ 
भ्रातिमे अनेक भति हेती ई ॥ ७ ॥ है रामजी ! तिससे पुरषकी 
वासना क्या दस्तु है ओर इस पुरुषको वासना वध करती हे ओर्‌ 
जव युरुषको विषयभोगे अणुमाजभी विराग हात तबही यह्‌ पुरुप 
अणुमात्र विरागतभी सवते उच परमपदको प्राप्त होता है यह वेदक 
तिका प्रमाण हे ॥८॥ हे रामजी ! यह पृष नेष जिस पदाः 
धूते विरक्त होता ह ओर तिसी तिसी पदाथसे युक्त होता ई ओर 

यतन करनारकषा करनीहानिश्वदधि भर इ शोकसे रदित हेताहसो | 
सवज पुष ३ निवृत्त रोनेसे अणमाभी इःलको नदीं जानता ६।९॥ 


भ्रीरमचद्रजीका प्रश्च ॥ हे ज्ञनीपुरपमि रेष्ठ शुनी ! 
भठेग्रफार विचारते अल्पमात्र आत्मा ओर्‌ परमात्मा एफहप ज्ञान 
भये संते विकल्परहित आत्मक्ञान भये संते ज्ञानी पुशूषकिभी देह 
किं निमित्त करके रहित द ॥ १३० ॥ तम कहो जो ज्ञानियेके 
देह देव कर्मे आश्रय के रहते ई सो देव क्या वस्तु है ! अब्‌ 
इसमे देव नाम क्या कहते ई ॥ 9१ । 


श्रीसिषठजी कहते हे ह रमज पह एकं नियति 
नामे शक्ति ३ सो चैतन्यशक्तिकरके यकत हे ओर वह केसी 
३ अवश्य जो भवितव्यता है तिसकी._ एकं सत्ता रै सो. अनक 
कल्पादिकमे सत्तामारह्प ह ओर अनेक कटपाम्‌ व्यापत्‌ ३।१९॥ 
हे रामजी! आदिपृष्ठिम यह नियति अनेक भावोकी ओर अनेक 





उत्पत्तिप्रकरण । ( ६५ )} 


प्रकारकी अक्षयस्वनाको धारणा करती है इस पदाथने इस प्रकार कैर 
कै होने योग्य है ओर इस प्रकारकी परमात्माकी इच्छा सो नियति 
कृदी है॥१३॥ टे रामजी ! सो नियति महासत्ता कदी है ओर महा- 
चिति कदी है महाशक्ति कदीहे ओर महाक्रियाभी कदी हे महादष्ि 
कही हे ओर महारत्पत्ति कदी है महाएुराणमी कदी है ओर महा- 
आत्माषप करके स्थित हे॥१४॥३ रामजी ! अवश्य भवत्यद्य 
हे यह ईश्वरकी इच्छाशक्ति है ओर शुद्रादि देवैताकी बुद्धि करकेभी 
उदटवन करी नहीं जाती र ॥१५॥ हे रामजी ! पुशूषने एेसी नियः 
तिको बख्वती जानकर अपना पौरष नदीं त्यागना यह नियति 
पौरषरूपकरके सबको प्रेण करती ३॥१&॥ हे रामजी ! नामहूपसे 
रहित ईश्वरका निशित संकंटप नियति कदी है सो ईशवरका पौरुष 
हे ओर यह सश व्यवहारेम वतैमानरै ओर पौरुषररित पुर्षोमिं नित्य 
फलहूप ह ओर पौरूषवालोमे सफट्प हे ॥१७) ह रामजी ! नो 
पुरुष इ-धरकी नियति मानकरके ओर मौन धारकर पौरुषकी शिया 
त्यागकरके रहता ह उसके प्राण पवन कौन अर्थके निमित्त जति दै 
ओर उसके श्वास वृथा जाते ह॥१८॥३ रामजी! जो कोई देवको मान 
करके पोरूषको त्याग करता ह ओर खानपानादिक देदके ग्यवहार- 
कोभी त्याग देवे जो दैव देवेगा सो खार्वेगे जो उस पुरुषको खानपान 
मिरे तोभी सुले मास देना चण्‌ करके निगलना पौरुषविना नहीं 
होता ३।१९॥ह रामजी! जो कोड पोरषको त्यागकरे प्राण क्रियाः 
को रोक करके ओर निर्विकल्प समाधिकरके मोक्षो प्राप्त दोताहैसो 
भी प्राण रोकनेके पौरष विना नरीं सिद्ध होता ै।॥२०॥दे रामजी! 
जसे चेतन्यरूप आत्माका जीवका भेद नदीरैतेसेदीविततका जीवक 
मेद नहीं है ओर जैसे चित्तका जीवका भेद नहीं दै तैसे कमेका देदका 
4 


( ६६ ) वासिष्रार । 


मेद्‌ नहीं है॥२१॥ हे रामजी ! कमंही देह है यह मांस रक्तवाला दृह 
नहीं है ओर कर्मरी चित्त है चित्ती जीव है सो जीव इश्वरही 
आत्मा है सो आत्मा सर्वह्प है सो सवैव्यापी शिव है ओर यहमेने 
एकवारदी निश्चयकरके किया है ५२२॥ हे रामजी ! करकेटीराजा 
प्रति मनीका वचन हे ककरी ! तेरे सरीखे घु वित्तवाले अनेक 
इजार हमारे आगे पवेतमें मच्छरकी नाई संख्याम नदीं है ओर हमारे 
धीरताकूपी पवनकी अधेरीमें तणपञ्की नाई उड जाति दँ ॥२३॥ 
ग्रज्ञ पुरुषने कोघवेगकी चंचलताको आत्मपातके द्वारको जानकरके 
त्याग करके ओर सम हशि करके शुद्ध बुद्धि करके ग्यवहाखाटी 
युक्ति करके स्वाथ सिद्ध कर दिया हे ॥ २४ ॥ अपने पौरुषके 
व्यवहार करके कायं सिद्ध होवे भावे न होवे ओर नियत महा बल 
वान्‌ ह एेसे कदनेका भी समय कडा रै तिंसते पौरुषी धारण करने 
योग्य ह ॥२५]॥ बुद्धिमान्‌ पुरूषोके भाव जो हँ सो वचनों कृरके 
ओर सुखकी चटा करे नेर्नोकी चतुरताके द्वारौ कफे ओर एक- 
ङ्प होयकर्‌ अत्त रोते ई जसे नदीजल अपने परवाह करके एकतर 
होते ई ॥२६॥ तिस कारणे मे न दोनोको पृछता हँ उनको संदे 
वृया परफट भया हे जो कोई चतुर पुरषो प्राप्त दोय॒कर अपना 
संदेह दूर करनेको नहीं प्छता है सो पुरुषों नीच हे ॥ २७॥ 
सपण यणोके समूहीके अभ्याससे उत्तम ज्ञान होताहे ओर तिसके 
जानेवाला राजा होता है ओर मनी थी होता हे ॥२८॥ प्रभुता 
ओर समष्टि यह राजविद्या कफे होते है भर जो समहष्टिको 
नहीं जानता है सो नतो राजा ह ओर मन्धी मी नरी ३।२९॥जो 
वचन्‌ युक्ति करके मधुरवाणी के कहीदा है सो वचन श्रवण 
करनेवालेके .खदयको प्रवेश करता है ओर जलग तैटकी ना 
विल्तार करके व्यातत होता है ओर युक्ति कैसी है ददयको प्र 





उत्पाततेभकरण । ( ६७ ) 


होनेवाली है ओर उपमा करके ओर शृत करके युक्त है वाणी 


कैसी है योग्य अथवारे पदों करे युक्त ३ ॥ ३० ॥ हे रामजी! 


चित्त बालक हे ओर जगत क्षय हे अज्ञान करके भिथ्यादी देखता 
है जो इसको सद्र उपदेश करके बोध कसते ह तो अपने निर्ध 


कार स्वहूपको दैखता हे ॥२१।द रामजी ! देषी कोई क्रि नरी 
वेर ओर शापादिक भी दढ भये मनको चलावनेको समथं होवे 
हट सस्कार करके बोधको प्रात्र मया मन किसी करकेभी अपने 


 षोधको नरी त्याग कएता हे ॥ ३२॥ हे रामजी ! यह मन अपने 


च~ 


चा अथको चिरकालमें प्राप्त मया है ओर्‌ दढता करके उसी 
अथको धारता रै ओर तिसरमेदी प्राप भया ह सको श्रीरकेमाव ` 
ओर अभाव बाधाकनेको नहीं समथ होते ईँ ॥२३॥ है रामजी ! 


` तिक्तको अर्थं किक भया है ओर निल आत्मपदको नही प्रत्त 


भया हे ओर भोग्य पदार्थोका त्याग करता रे ओर पैसे मनको अत्यत 
सताप होता है ॥ ३४ ॥ हे रामनी ! ओर जिसको विवेक प्राप्त मथा 
है ससार मयादाको त्याग करनेवाला देसे मनको मोग्यपदाथ त्याग 
केरनेसे आनद ब्ृद्ध रोता है ॥३५५॥ हे रामजी ! बोधयक्त पुरुषोंका 
मन ब्रहमही है ओर भित्र नदीं हे जसे समुद्रको जल्प जाननेहरेको 
तरंग सञुद्रके जरसे भिन्न दृष्ट नहीं होते दै ॥२६॥ हे रामजी!मनके 
संयमसे संसारका भरम शाति होता है जेसे समुद्र॒ मथनसे अनतर 
मंद्रपवेत स्थिर भये संते क्षीरसमुह्‌ स्थिर होता भया ॥ ३७ ॥ 
श्रीवसिष्जी श्रीरामचद्रजीको 
चित्तकी चिकित्सा कहते ह. 
हे रामजी ! अवे हम चित्तह्प महारोगी महा ओषध करते 


है वह केपी. है अपने आधीन ह ओर सदर स्वादवारी ३ ओर 


निश्चित हे ॥३८॥ है रामजी ! अपना संकरप पुण स्यागनेसे 


(६८ )  वाभिष्ठसरार | 


पौरष यल्फरके चित्तषटपी वेताल शीघ्र जीता जाता है ओर किष 
उपाय केरके मनके चाहे त्याग करके चित्तका जय दोता ३॥३९॥ 
हे रामजी ! जो पुरुष इष्ठ वस्तुको त्याग करके वासनारदित हव 
तिस पुरषने मन जीत्या है, जैसे शाथी चरे भये दांतको दूर कै 
सुखी रोता ह ॥४०॥ हे रामजी ! आत्मज्ञानका यत्न करके चित्त- 
हप वालकेकी रक्षा कर दी है ओर असत्यवस्तुसे फिरायकरके 
सत्यवस्तुमे युक्त किया जाता ई ओर बोधन किया जाता हे ॥४१॥ 
दे रामजी 1 शाघ्रकरके ओर सत्संगकरके धीर भया ह एेसा मनं 
करके चितासे रदित भया हे चिताकरके तपे इए अपने मनक 
तुम छेदन कये ओर जैसे शीतल रोहे करफे तपा खोदा छेदियां 
जाता दे ॥४२॥ हे यमजी ! जेसे बालक यत्र विना दी इं उहा 
पिरया जाता ई तेसे चित्तभी अश्चुभसे फिरायकरके श्चभमें युक्त 
किया जाता ई ओर इसमें क्या कठिनता हे ॥४३॥ ई रामजी । 
जौनसा सत्कममे लगा रै वह सत्कमं केसा दे अतमें शुभ फट 
देनेवाला एसे मनक चेतन्यविचारमे यक्त करे॥ ४ ॥ हे रामजी ! 
इष्ट वस्तुका त्याग अपने अधीन है ओर एकांतकरके हित करनेवाला 
ई जसम जो कंटिनताको प्राप्त भया है सो पुरूषोमें कीर है ओर तिरस 
को धिक्कार दे ॥४५॥ हे रामजी ! अशुभ वस्तुको शुभकरके भाव 
न करे ओर आत्मविचारकरके चित्त यत्तकरके जीतीदा हे जैसे बार 
यतन विनादी वश करता ३ ॥४६॥ हे रामजी ! अपने पौरषके यत्त 
करके चित्त शितावी जीता जाता रै ओर चित्तरदित पुरुषने पट 
मह्यविषे यतविनादी स्थिति पराप्त होती ३।४७॥हे रामजी ! अपन 
पोरषकरके साधन करने योग्य फेसी इषटवस्तुका त्यागकरफे मनका 
शम करने विना शुभगति नरीं होती दे ॥ ४८ ॥ हे . रामजी ! 
आत्मविचार करके साध्य है ओर एेसे मनके मारने करे निर्वि 


उत्पत्तिभ्रकरण । (६९ ) 


अखड आनंदको प्राप्त होता ३ै॥  ९॥ हे रामजी ! देवगतिको 
त्यागकरके केषी है वहदेवगति मढ पुरुषोके ज्ञानमें चट मई है ओर 
तिसको त्यागकरके पौरूष ओर ज्ञानकरके चित्तको चचलतासे रहित 
¦ कृरना ॥ ५० ॥ ह रामजी ! अपने अधीन ओर सुखसे साधने 
योग्य हेमे अपने चित्तको जीतनेको जो पुरूष समथ नरीं होति सो 
परुषष्पी शगार ह तिन्शको पिक्रार है ॥५१॥ हे रामजी ! जो 
कोर उत्तम पदवीको प्राप्त होने चाहता है तो चित्तके चेतन्यभाषनाको 
प्राप्त करके तब चित्तसे भी परे परमपदमें स्थिर होता हे ॥५२॥ हे 
रामजी ! युधुक्चुपुरुष आत्मभावनाकरके युक्त होवे ओर उत्तम बुद्धि 
करे युक्त होवे ओर रसा गया है चित्त जिसका एसे आत्माके 
भावको यलनकरके धारण करे ॥ ५३ ॥ ३ रामजी ! अपने परमः 
। उत्तम पौर्षका आश्रथकरके चित्तो चित्तपनेते रहित करके महा 
पदवीको प्राप्त होवे ओर जहां जायकरफे शोच करने नदीं बनता 
 ३॥ ९४ ॥ ३ रामजी ! चित्तके वेगको जीतना कट्याणका मूलहे 
तिससेमनका जीतना सिद्ध होता है ओर मनके जीतनेपे बेरोक्यका 
जीतना तरणसमान हे ॥५५५॥ हे रामजी ! जिसमें शघ्लक्ा घात नहीं 
शेत है ओर ठेसा मनका स्वभाव बदरनेमे क्या कायरता ३॥५६॥ 
३ रामजी ! जौनसे पुष अपने मनके संकर्पको फिरावनेमे समरथ 
नहीं हते ई सो पुरुष संसारके व्यवहारमें कैसे पवृतत हीरवग॥५०॥ 
र रामजी ! भ पुष है ओरमें मृग भया हं ओर मे जन्मिया हू 
ओर भ जीवता ह यह कुट्ट भासती है ओर किससे मनकी 
पचलतासे ॥५८॥ हे रामजी ! यह मन अपने एने करके इसि 
ओर छोकको जाता ह ओर तशं ओर रूपके एरनेको करता रै 
तिससे मनके पुरनेका त्याग करनेसे मोक्ष हेता हे ओर इस कार- 
णे मनका भय कति है ॥५९॥ हे रामजी ! नातो कोई मृत्‌ 








(७०) दािष्ठसरार । 


होता हे ओर न कोई कीं जन्म ठेता है आपही अपने मरनेको 
जानता हे ओर परलोककोभी आपही जानता है ओौर मनकाक्या 
रप्‌ ह॥६०॥हे रामजी!यह रोकमें इस देहम ओर परलोकमें सरे 
देहम रहता हे मोक्षपर्यत चिताको वारता है ओर इसका ओर हप 
नदीं 2॥&१। हे रामजीभाता भरत भये संते चाकर आदि संवेधी 
मृत ज्ूटा शोक इश होता है सो कसे होता ३ चित्त अपना चेतः 
न्यता व्यवहारते फिर गया है यही शोक मूल हैयह हमारी बुद्धि 
निशित भई ह ॥६२॥ हे रामजी ! चित्तका उपशम भये विना 
संसार म॒ शति नीं होता है वह चित्तका उपशम कैसा ह 
प्य्प है ओर उुद्ध है ओर तिरछाभी उंचाभी नीचाभी वारं 
वार विचारण किया है तिसते चित्तका उपशम जवलग नहीं 
भया तबर्ग विश्रांति नहीं दोती ₹है॥ &३॥ हे रामजी } 
खदयरूपी जो आकाश रैतिसको चेतन्यह्षी चक्की धारा करे 


विशाठ भये संते मनको तम मारो नहीं तो तरको संसारह्यी 


व्याधि पीडा करती हे ॥ ६४ ॥ है रामजी ! जो तेरे मनकी 
नव वाना दुःखह्प जाने होवे तो चित्तके सयं अग कटे 
भय ह यह हमारी इद्धि निशित भई हे ॥ &4 ॥ ह रामजी ! 
यह्‌ पुरुष हे यह दम हँ ओर यह वस्तु हमारी हे ओर मनका 
यही रप हे ओर इस भावनाका त्यागमाज करके मनद्षी तृण 
विचारूपदी दात करके मूलसे छिन्न होता हे ॥ ६६॥ ह रामजी ! 


जसे शरहतुमे छिन भया बादलोका मेडल पवनकी अंेरी केरके 


चि्नभिनत्न रोता ओौर तेसे दी विचार करके मन भी चिन्न 


भिन्न होता हे ॥६७॥ ३ रामजी ! नहा क्च होवे ओर जहां अभि 


प 


रोवे तहां भय होता है यह मनका संकल्प त्याग अपने अधीन दै 


स्त भय संते कोई भय नहीं है ॥६८॥ ३ रामजीयहमलहै ओर 


=^ 


# 


उत्यात्तिप्रकरण । (७१ ) 


यह्‌ भला नहीं है इस प्रकर करके जैसे . बालकको शिक्षा कते हैँ 
तेसेदी मनरूपी बालकको विचार के ज्म मागमे प्रवृत्त करे 
॥ &९ ॥ हे रामजी ! यह चित्तषूपी सिह हे ओर ससाखासना 
इसको गजना है ओर जो विचारषूपी शच्च करके इसको जीत छेते 
ई सो निर्वाण पदको प्रात्त होति ह ॥ ७० ॥ हे रामजी ! यह्‌ मनके 
कृस्पनासे सषारकी आपदा प्रकट होती है वह केषी ह भयानकहे 
ओर भमके करनेवाटी ह जेसे निजल माखाड दशमे रेतीके चमक- 
नेसे एगोको जलकी भाति करके तृष्णा होती ३॥ ७१ ॥ दै रामजी! 
भवे प्रलय कृरनेवाठे पधृन चरे ओर्‌ मवं द्वादश सूच इकू 
रोय करके तपं भावं सातो समुद्र सबही एकप होकर चटं तो भी 
जिसका मन ल्य भया है तिसकी इनि नहीं होती दै ॥७२॥हे 


। रामजी ! मन्पी वीजते संसारके सुव दुःख शुभ अशुभ अङ्कर 
` इते ह सप्तटोकपी नये दभी भरकट होते दै ॥ ७३॥ ६ रामजी! 


ण भया मन उत्तम आनदको देता है जसे अगारको चाहत पुरषः 
के दुग्ध भया काष्ट अक्षय अंगारेको देता ह ॥ ७४॥ हे रामजी! 
जिसका चित्त आत्मविचार करके नष्ट भया है तिके सकलपमे 
कोरी वब्रह्मलोकभी तच्छ ह सो किषसे जिससे आत्मसत्तके अणु- 
मामे यद संपृण ब्रन्माण्ड कोरी प्रत्यक्ष दश रोती हे ॥७९॥ हे 
मजी! यह मन केषाहै केवल सकलय उद्य करके अनेक अनथको 
केरता ३ ओर संकरपमात् करके अपने अथको सिद्ध कप्ताहे ओर 
एसे मनको सूतोष मातरसे जीत कृरके विचार करके वैलोक्य जयफो 

सद्धे करता हे ॥७६॥ ३ रामजी ! समता केषी है परम पवि्रहे 

आर्‌ आत्मवत्ता पुरुषोनिभी मानी है ओर तिस करफे मनकी शति 

रोती हे ओर ससारकी स्वना संकटपसदित नाश भये सेते जो सत्‌ 

पेत्‌ आनद परमात्मा शेषरस्ता रै सो तमको सिद रोष ।॥७७॥ 
इति चित्तविकिला, 


( ५२ ) वारिष्ठसार | 


. ह रामजी! ठम्दारा बासनारदित मनदी वासनासदित मनक जीत 
नेको समथ है ओर जसे राजा विना राजाको जीतनेको कों समथ 
नहीं होता ३े।॥७८॥ ह रामजी ! यह जीवोके समूद संसारह्प सथु- 
के प्रवाहये म तृष्णारूपी ्राहने पकड ह ओर संकल्प विकल्प्य 
जख्के चक्र परमे मम मये है इन्ड जीवोंको दूर पार पहघनेको 
अपना शति भया मनही वेडी बना है ॥७९॥ हेरामजी ! शाति भया 
मनरूपी शघ्करके दुष्टमनके पाशवेधनको छेद करके जो अपनेको 
नदीं घुक्त करे सो ओर किसी काके भी सक्त नदीं होता ३ ॥८०॥ 
दं रामजी ! जिन्दका मन चैतन्यात्मस्वभावको ङ्व गथा हे ओर 
अपनी इच्छके सकल्पोमें दौऽता ३ फिर तिप चित्तके आत्मा 
मलीन होता हे सो मन जीतने योग्य ॥८१॥३ रामजी ! यह मन 
जो हे सोभ ब्रह्म नदीं इस संकल्पकरके खटकर बद होता हे ओर 
स जगत्‌ बन हे इस टसेकट्पसे खत होता ३।८२।६ रामजी 
संकर्पदी २२५ ह सवस्प त्यागदी सक्ति दै ओर तिससे संक- 
साका अत.कृरणम जीतकरके जो तुम्हारी इच्छा होवे सो तुम करो 
॥८९॥ ह राम॒जी।तुम मूढ मत बनो ज्ञानी वनो ओर संसारासः 
नाके दूर करो ओर आत्माको आत्मभावनाकरफे जानो ओर 
मूरटकी नाई क्यों रोदनकरते शे !॥८४॥ हे रामजी ! यह र्मको 
बडा सेद ह ओर षडा आश्व दै जो सत्यपस्त ब्रह दै सो विस्मरण 
भया है ओर जो असत्य अवियाषेधन ह सो जीवोंकी स्मृतिं 
य बरत भया ३॥ ८९ ॥ हे रामजी ! जो राजा अनीतिथुक् 
हो तिके राज्यमे स्थित भई श्रना जिस जिस दुली ओर दिशा 

कोष भराप्त होती दै सो सो इःतरूपी दृशा पापकम करनेवाटे 
लालकोभी योग्य नही हे ॥८६॥ हे रामजी तुम राज्यव्यवहा 
तमान भये हो तो मोगयदा्थमि तुम्दारी प्रीति मत दोव 


ष्णाय ~ दहि  , 
; गणष अ जञ 


॥ 


<~ 


चकः ` 
+ 


त्पतिप्रकरण । ( ७३ ) 


फ़रिक सवके प्रतिर्धिबको धारण करता है ओर आप अपने स्वभा: 
बकरके नि्मङ होता ३।८७॥ हे रामजी ! शषठगुणोके दी पिला 
जानने वधी है ओर सदेव शशीर ओर एेसी उत्तमञुद्धिकरके 
असंग होयकर रसेसारकायं करगा ओर आत्मविचारमें तत्पर 
रोवेगा ओर तब तेरी उपमा किसी करके नदीं रोवेगी ॥ ८८॥ 
हे रामजी ! रसे उत्तम विविकवाले पुरूषमं देहाभिमान गर जाता 
है ओर निर्मल शद सतोशुणवाली वृत्ति करे आत्मस्वह्पको 
समाधिम स्थित भये ओर पुरुषमें योगकी सत्तभूमिका चित्तको 
शद करती है ओर शिवह्पम प्रात करती हे॥८९॥ 
 श्रीरामचंद्रजीका प्रश्च वसिष्ठजी प्रति ॥ दे भगवन्‌ । 
योगकी सिद्धि करनेवाली सप्त भूमिका कैसी ई ओर तिन्दका स्वह 
पकक मेर भ्रति कहो क्योकि तुम आप तत्वज्ञानीमे थ २।।९५॥ 
वसिष्ठजी श्रीरामचंद्रजी प्रति कहते ईै॥ है रमच्रनी, 
अज्ञानकी सप्त शूमिका हे ओर तेसेदी ज्ञानकीभ सप्तभूमिका ईद्‌ 
तरं ओर भूमिका अप्षख्य हँ सो इन्ड विषदी अंतभूत ६॥ ९१ ५ 
रामजी! स्वभावकरके कमकी प्रवत्तिकम करनेमें पुरुषाथ दोना ओर 
मोगवासनाकी दढताकरके भोगके आनंदम आसक्त दोना यर अज्ञा 
नभूमिकाका लक्षण ह ओर स्वहप भी दै यदी अज्ञानका भूक ह 
॥ ९२॥ है रामजी ! नित्य अनित्य वस्तुक विवेक ओर यई टक 
ओर पररोकके भोगोपे वैराग्य ओर शमादम्रदाण्षमाःसमा न 
ओर शुक्त रोनेकी इच्छा यह चार प्ाधनयुक्त अवण मननम्‌ चल 
ओर सक्त होनेकी इच्छकी दढता ओर . असेडनेदमं प्रीति ओर 
स॒षेका आधार ब्रह्को सबसे अधिकं मानना यह सब आत्महूपकी 
प्राप्तिकेकारणहै आत्मसत्ताका काम यह ज्ञानध्रमिकाका लक्षण है 
ओर स्वूपभी है यदी मूलभी ह इन्द रक्षणोकरके ओर कारणो करक 
ज्ञानकी भ्रमिका ओर अज्ञानभूमिका बद्धम ई ओर ससारदुःखको 


( ७४ ) | वापिष्टपनार | 


ओर ससीरणुक्ति बरह्मानेदकी प्राततिषूपी फलको देती हे मौर सत्त 
अज्ञानभूमिकृा नीचे २ प्राप्त करती ह सो रजोगुण ओर तमोगुण 
करक युक्त हे ओर दुःखकरके पण हे ओर जन्ममरणनरकको देने- ` 
बाली हे ओर ज्ञानभूमिका सप्त उपर २ लोकमे प्रात करती है 
सतोय॒णकरके युक्त दै ज्ञान वैराग्य प्रधान ई ओर कमकरके जीवः 
नसुक्तिको विदेहमुक्तिको देती है ॥९३॥ ६ रामजी ! रथम अज्ञानकी 
सत भकार भूमिकाको तुम सुनो इससे उपरांत ज्ञानकी सप्तभमि- 
काको अवण करोगे ॥९४॥ है रामजी ! आत्मस्वष्टपमे स्थित ओर 
दृहामिमानका त्याग यह ज्ञानभूमिकाका संक्षेप लक्षण हे ओर 
अत्मिस्वहूपकाविस्मरण ओर देहाभिमानकी टता यहअज्ञानभूमि- 
काका संक्षप लक्षण हे ॥९५॥ हे रामजी!शढसत्तामाच आलज्ञानसे 
ओर आत्मस्वकूपसे जौनसे पुरुष नदीं भूरे ह तिनके रागद्रेवादिक 
ज्ञानक क्षण कदाचित्‌ भी भरसेग नदीं कृरते हं ॥ ९६ ॥ ३ 
रामजी ! अपने आत्मस्वहपका भटना ओर चित्तका चितव- 
नेमे मगन हीना ईसं परे अज्ञानका मोहन भया है न होन] ह 
^ *७॥ ₹ रामजी ! एक अर्थको त्याग ओर दृ अको 
चित्तके अनेमे मध्यमे जनसी स्थिति हे सोनतो जाग्रत्‌ है 
ओरननिद्रा है सो स्वहपकी स्थितिकदीहै॥ ९८ ॥ ३ 
रामजी ! अरदकार्‌ अंश क्षीण भये संते, चित्त शात भये संते 
ओर द्ैतमाव लय होत संते नतारहित ज स्थिति है सो आत्म- 
र्वहप कहते ६॥ ९९॥ है रामजी! तिस आत्मस्वहूपमें अज्ञान ` 
आरोपण क्रिा है ओर तिसकी भूमिका तुमखनो-3 वीज जात्‌ 
२ एके जाग्रत्‌ ३ ३ एक महाजाय्त्‌ ह ४ एक जाग्रत्‌ स्वप्न ह ५ 
₹ स्तप्नजामरत्‌ दे € एक सुषुप्त है ७॥ २००॥ ३ रामजी ! 
सष मिलक अनेक प्रकार होतीरै अव इन्छै लक्षण तुम रवण 





ऋष्क 
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उत्पत्तिप्रकरण । | (७५ ) 


कंरो.यह्‌ सप्र प्रकारका मोह वाखार आपसे नित्यं सबधकरके 
अनेकष्प होता ३।१।॥ह रामजी ! प्रथम सृषिकं आदिमे अथवा 
जायरतअवस्थके आदिमे चेतन्यके आमभासथुक्त प्राण घारणक्रिया- 
की उपाधि करके अज्ञानका जो फएुरना ह जिषकरके अगे प्रात्त 
होनेके समयमे यद आत्मा जीवादि नाम स्प अ्थाका पात्रता 
हे ओर बीजपकरके जाथतअवस्था जिसमें स्थित ३ सो बीज 
जायत किये ३।२॥हे रामजी ! सो बीजह्प जाग्रत दे अज्ञान 
सृ्टिमे वृक्षकी नाई प्रत्यक्ष देदरूप बनिआ तो यह देहम्‌ हो य॒ 
भोग मेरे है सो जयत किया ₹।।ह रामजी ! यमे ई ओर 
यह्‌ वस्तु मेरी दै इस प्रकारका जन्मजन्मांतरके _ अभ्यासे हट 
प्रतीत भया प्रत्यक्ष भासता हैओर ग्यवहार करने सिद्ध मयाजो 


अज्ञान है सो मशजागत कंडिथा है॥४॥ ३ रामजी ! जाग्रत अवः 


स्थाका सकल्प्‌ संस्कार अंतःकरणम दहूढ मथा हे अथवा नहीं ट 
भया है ओर देषा मनोरथका पुरन है ओर जतम सपर जता 
वतमान भया जो अज्ञान हे सो में जात स्वप्र किये है ॥५॥ है 
रामजी ! जो जाग्रत स्वप्र अनेक मेदोका है जसा. एक चंद्रमा 
दो चंदरमाकी भांति ओर शुक्तिभें रजतकी भति भौर जवडीमं 
सर्पी भांति रेतीकी चमकम जल्की भति अज्ञानसे होती 
है ओर अभ्यासे जाभ्रतअवस्थाके भावको प्रतत होती है सो जा- 
गरतस्वप्रका रूप ३६] दे रामजी ! निद्रा प्रत्‌ महं संते जो इछ 


 जागरतमे देखिया है अनुभव किया है ओर निद्राके , अंतम्‌ एसा 


[ + 


प्रतीत होता हे भने क्षणमाघरमे गजतुरंग, राञ्याधन,सपदा देखी 


. सो सत्य नदीं है मिथ्यादी है एसा जोनिश्वय हे सो सुमा (कि 
सो सुप्रा केसा होता हेमहाजायतका अज्ञान अतःकेरणम वासना. 


प्‌ दृढ होता है ओर निद्रासमये दृश्य होता है ओर चिरकाल 


देलनेमे नरी स्थित होतादे ओर विशाल्पकरके दृश्य नदीं होता 


-------- 


(७६ } वाभिष्टप्ार । 


है॥ ७॥ है रामजी ! सो स्वप्रही परर अपने संस्कार कफं 
अंतःकरण आहूढ होता ह ओर जाग्रत्‌ अवस्थाके समान्‌ प्रत्यक्ष 
होता है, महाजाग्रत्‌ जेसा ट . होता दै देहपात भये संते ओर 
नहीं भये संते भी चिरकाल वतमान होता हे तो स्वप्र जाग्रत्‌ 
कदीदा दे ओर जसे राजा हरिथद्रको १२ वषैतक चांडालमावका 
स्वपर भया ई ओर जेसे जडभरतको इरिणजन्मका. स्वप्र भया ई 
॥ ८ ॥ है रामजी ! परिटी षट्‌ अज्ञानभूमिका कम फलके भोग 
करके ओर त्याग करके केव अज्ञानबर्ते जीवकी कमे ओर 
ज्ञानसे रदित जडङ्प जो स्थिति दै सो सुषुप्ति भूमिका कदी ह 
॥ ९॥ ३ रामचंद्रजी ! तिस अवस्थामे जितने तृण्‌काष्ट पर्वत, 
पाषाणादिक पदाथ ह सो परमाणूप करके स्थित होते ई ॥१०॥ 
दे रामजी! पदिटी षट्‌ अज्ञानभूमिका अज्ञानकरके किये पाप पुण्य 
कृमका संस्कार करके हेते ह ओर जव संपूण कमफल मोगेजाति 
ह ओर आगे कमं नीं हेते द ओर ज्ञानभी नदीं होता हे तो जीव 
केवल अज्ञान स्थित होता है सो सुषुप्ति भूमिका होती ३।११॥ 
ई रामजी ! जोनसी अज्ञानकी भूमिका स्वप्नावस्था कदी है इस- 


मभी अनेकं शतप्रमाण अवस्था है फिर एक एकके जायत्‌ महा- 


जाबत्‌ आदि अवस्था अनेक होती ई ओर कोई अज्ञानभूमिका- 
का अवस्था स्वम्‌ जाग्रत्‌की नाहं चिर्कारतक संसारम जन्मम- 
रणादिकको करती हे ओर कितनी जायरतकी स्वप्रकी तच्छकाल 


अज्ञान डेशको दती ह ॥१२॥ हे रामजी ! अज्ञानभूमिका सत्त 


७ श्रकार्‌ मेने कही है सो केसी ह अनेक विकारोकरके जगत 


अज्ञान कश करके निन्दा करने योग्य है शाघ्विचार कर ओर ` 
ससग करके विचारसे निम आत्मस्वप प्रात दोयकरफे इन्ह ` 


सबको तुम तरोगे इसमे संशय नहीं करना ॥ १३॥ 
। इति अज्ञानभूमिकावणनम्‌. 





उत्पत्तिप्रकरण । ( ७७ ) 


अथ ज्ञानभूमिकासप्तप्रकारवणनम्‌ 

हे रामजी ! निर्मख्ुद्धे ! अब तुम ज्ञानक सप्तभूमिका सुनो 
ज्ञानभूमिका ज्ञान करके मोदूपी कीचडमें पुरूष फेर मयर नदीं होता 
है ॥१५॥ हे रामजी ! योगशघ्छवेत्ता वादी लोग बहुत योगभूमि- 
का कहते है सो योगभूमिक्रा इन्द ज्ञानभूमिकांकं समान नहीं हसो 
योगभुमिका ममता अदैकारथुक्त दे वह शुक्ति नहीं करती है ओर 
ममता अकार अज्ञानको दूर करनेवाली यह ज्ञानभूमिका युक्ति 
देनेको शरेष्ठ दे ॥ १५॥ ३ रामजी ! आलत्मबोधको ज्ञान कहते हँ 
ओर सुक्तिको ज्ञेय कहते ह सो युक्ति ज्ञानकी सप्तभूमिकासे परे है 
॥१६॥ हे रामजी ! आत्मबोध ओर शुक्ति इन्दका नाम भद है ओर 
आत्मवोधको जीव पाहकरके फेर संसारमे नदीं प्रात दोता ३।१७॥ 
हे रामजी ! प्रथम ज्ञानभुमिका शभ इच्छा हैदृसरी विचारणा है 
२ तीसरी तच्चमानसा है ३ओर चतुर्थी सत्वापत्ति दै श्पचमी असः 
सक्तमानसा ^ षी पदार्थामावनी हे & सप्तमी त॒रीया ३ ७ ओर 
मुक्ति इन्दसे परे है जिसमे फेर ससाररूपी शोकसयुद्रका उदय नहीं 
होता हे । अष इन्द ज्ञानभूमिकोके रक्षणक तुम च्रवण करो॥३८।हे 
रामजी ! भ मूढ होकर कयो स्थित भया ह ओर शाश्च करके ओर 
वेराभ्य धारण करे आत्माको देखो एेसी जो इच्छा सो शुभेच्छा 
ज्ञानभूमिका कदी हे ॥१९॥ हे रामजी ! शाच्चविचार ओर सत्संग 
करके वेराग्यको प्राप्त रोयकरके ओर भ्रवणमननादि विचार करना 
सो बिचारना ज्ञानभूमिका कंदी दै ॥२०॥ हे रामजी ! विचारना 
ओर श्चभच्छा करके ईदवियोके भोगोसे चित्तको असग करना ओर 
सक्ष्मताके प्राप्तकरना सो तमानसा ज्ञानभ्रूमिका कदी द॥२१॥ ह्‌ 
रामजी!यह तीन भरूमिकोके अभ्याससे चित्ते भोगपदाथोकेवेराभ्य 
करके अन्तकरण द्ध दोता है ओर सत्छमूरतिं आत्मविषै स्थित 





(७८ ) वािसनार । 


होती है सो सत्छापत्ति ज्ञानभूमिका करी ई ॥२२॥ हे रामचद्रजी ! 
यह चार भूमिकोके अभ्याससे मनकी असगताके बल करके त्रह् 
साक्षात्कारका चमत्कार जिसमे होता हे सो असंसक्तमानसा ज्ञानभ- 
मिका कदी है ॥२३॥ हे रामचद्रजी ! इन्द्‌ पांच भूमिकाअकि अभ्या 
ससे आत्मारामता कृशे स्थित होना बाहिर पदार्थोकौ भावना 
नष्ट होनी सो पदा्थाभावनी ज्ञानभूमिका कह हे॥२४हे रामजो 1 
इन्द षट भूमिकोके अभ्यासे द्वेत भेदका लय होनेसे जायत्‌.स्वप्र 
सषुधिका भद्‌ टय भये संते केवल स्वष्पानदमें स्थिति दोषे सौ 
 तयगा ज्ञानभूभिका कदी है ॥२५ ॥ हे रामजी ! जौनसे महामा 
ग्यवान्‌ पुरूष ई सो सप्तमी ज्ञानकी भूमिका तुरीयावस्थाक प्रपत 
होते ई सो पुरुष आल्माराम ई ओर महात्मा ई सो उत्तमपदको प्राप्त 
अये दै ॥२९॥ ह रामजी ! सो जीवन्धुक्त है ओर सुखदुःखसे रहित 
ह ओर देहके वर्णाश्रम प्रसंगकरके कम कृरते द अथवा नहीं कते 
है उन्डको कम्‌ करका विधिनिषेध कोई नीं है ॥ २७ ॥ ह 
रामजी ! न्दको पाए रहनेवाटे लोक़ कम्‌ कनको बोधन कतत ठै 
तो आचारा करम सवपकारका कसे हं जसे सोकते हुए पुरूषको 
जगायकृरके मिघादिक श्चभकम करावते ह ओर उन्को क कर 
नेको दढ नहीं रहता ह ओर स्वहूपानदमे मगन रहते है ॥ २८॥ 
३ रामजी ! आत्मारामता करके जीनसे स्थित है ओर तिन्डको 
जगती श्रिया नहीं सहावती है जेसे सुप्त पुरषको सुद्र धियां 
अपने शूप करके आनंद नरीं करती ह ॥ २९ ॥ ३ रामजी ! यहं 
ज्ञानी सप्तभूमिका ज्ञानी परषोके गोचर होती हे विषयभोगम 
आसक्त भयको जडबुद्धियं ओर पापुदधि पुरूषोके गोचर नरी 
दोती दे॥२०॥ हे रामजी ! जौनसे यः ज्ञानकी सप्तभूमिकाकी 
भप्त भये हँसो पुर्षपयोनि भी ई ओर श्लुमानसे आदि ओ 





उत्पत्तिपरकरण । ( ७९ ) 


म्टेच्छयोनि ह जर धमव्याधसे आदि आसुरथोनि ओर प्रह्मद 
बीसेआदि सोभी ज्ञानभूमिकाके प्रभावसे जीवन्मुक्त भये ₹॥२१॥ 
३ रामजी ! ज्ञानभूमिका अज्ञानबंधनको छेदन करती हे ओर तिस 
भय सते युक्ति होती ३ जेसे भृगत्ष्णाकी भांति ओर शुक्तिं रजतकी 
भाति वास्तव ज्ञान भये संते दूर होती ३॥३२॥हे रामजी ! जोनस 
दूसरी ओर तीसरी ओर चतुर्थी ज्ञानभूमिकाको प्रात भये र 
तिन्हको ज्ञान उद्य भथा ह ओर अज्ञान दूर भया हे मोहसे पार भये 
हं ओर प्रारव्धवशसे मनोनाश ओर नित्यानद पदप्रापि विदेह 
युक्तिको नहीं प्रात दता देतदमी आत्मखाभके प्रप्त भये ई ॥२३॥ 
हे रामजी ! कोई ज्ञानकी सत्त भूमिकाको प्राप्त भये ह को दसी 
ओर तीकरीको पपत मये ओर कोई छठी भरूमिकाको प्राप्त भये ई 
ओर कोई सर्वभूभिकाको प्र मयेद सो सबही कमकरकै युक्त 
होते ६।२३॥हे रामजी ! कोई सनकादिक जसे एक जन्मपेरी सप्त 
भूमिकाको प्राप्त भये ई ओर जन्मातरोमेकी मकरके सबही सप्त 
भूमिकाफो प्राप्त होइकरफे युक्त रोते हे ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! कोई 
चार भूमिकामें स्थित दे ओर कोहं साद चार भूमिकामें स्थित 
३े ओर कोहं षट्‌ भूमिकामे हे ओर कोहं साद्व छः भूमिकामे ह 
॥२९॥ दे रामजी ! जनस्‌ किविकी पुरूष ह सो यह ज्ञानभ्रमिके 
विचसते दै ओर देदगेहके सताप दूर करनेको उम करते ई 
॥ ३७ ॥ हे रामचद्रनी ! जौनसे ज्ञान ओर बल्करके इद्धिया 
सहित मनको जीत रेते ह सो पुरूष महाधीर ह ओर ज्ञानभूमिः 
काम स्थित्‌ ह सो पुरूष आत्मखाभपद्वीके राज। दं ओर दिरग्देति 
सहित सनेजगतूके जयको तणके समान जानत ई ॥ ३८ ॥ 
डे रामजी. ! जोनसे परप यह ज्ञानभूमिकामें सावधान दोडकरके 
मनसहित दद्रियह्प शछगणको जीत रेते है सो बेरोक्यमं वैदनीय 


(८०) वापिष्सार । 


है ओर महापुरुष जिसमे राज्य करनेवारे चक्रवती राजकं 
पदवी ओर जगतको सृष्टि करनेवाले ब्रह्माकी पदवी तणसमान 
तुच्छ रोती दे एेसे परमपदको प्राप्त रोते ई ॥ ३९ ॥ 
इति ज्ञानभूमिकोपदश । 
हे रामजी ! जसे नरलोकं अन्यपृथिवीके लोकोंको मोहित कर 

नेवास्ते ओषधियोके च्रणको आकाशम उडावते ह ओर तिरक 
लोकोँको आकाशम नगरका भम रोता हे सो सत्य ओर अ्तत्य 
कटने नदीं होता हे तैसे अपने अज्ञानके फुरनेमे ससार मासता 
हे सो असत्यकूप कहा नहीं जाता हे ॥४०॥ हे रामजी ! जलग 
वासनासदित अविद्या आत्मविचार करके ज्ञानभूमिकाभके बलस 
नरीं नाश भई जेसे मूलसरित पुरानी खता नष नीं मर्ह सो जसे 
फेर अक्र पञषएष्पोको प्रकट करती ह तसे यह अविधा अनेक 
प्रकारके सुख दुःखोके बनोंको प्रकट करती हे तिप्त कारणसे जीव 
न्यक्त पुरुषो अविदयाके मूल वासनाजारको क्षय शने वास्त ज्ञान 
भूमिकाका अभ्यात्त सदैव करना ॥४१॥ ह यमजी ! जेषे शिल 
जल नहीं है ओर जेसी जले अगि नरीह तैसे आत्म 
जगूपी चित्र नदीं हे परमात्मामें कहति है ॥ २ ॥ हे रामजी ! 
यह्‌ जगद्रूषी चिच षर रोतादी कृ सत्य नहीं ह इसमे जोक 
किया है सो सत्य कहा दै ओर एेसा मान करके चिताको टय कर 
सुखी रहो ॥४३॥ दे रामजी ! ग्रहचित्त अत्यत आत्मभावसे रा 
है ओर नीच है जो इसके अनुपार वत्ते सो पुरुष चंडालके अवर्षा 
क्यों नहीं वत जसे चंडालके समान होना योग्य नहीं तैसे चि # 
अलुसार होना योग्य नदीं ३ ॥४०॥ ३ रामजी ! तुम चित्त र 
| १ 
चंडाटको निरंतर दूर कके आत्मस्वहपंम निःशंकं खली ‹॥ 
ओर तुमको चित्ती चंडालने कीचड जेसा जड कियाहै॥ ४ 














उत्पात्तिप्रकरण । ( ८१ ) 


हे रामजी ! यह असत्यहप चित्तयक्षने जौनसे मूढ पुरुष वशक्यं 
ह ओर तिन्ह जडबुद्धि पुरूषो को च॑दरमेडकरते उल्कापात ओर वजर- 
पात प्राप्त होता है॥ ४& ॥ जौनसे असत्यह्प ओर्‌ अपत्य सकट्प 
वारे चित्तके अनसार वतेमान रै सो पुरूष आकाशके अवुलार वत्त 
मानदं सो पुरुष आकाशके छेद करनेकी वात्ता करके कालक्षप्‌ करते 
 ईतिन्हको पिद रै जसे आकाशके खंडनकी कथा वृथा है तेसेचित्तकै 
संकल्प अवसार रोना व्रथा ३॥४७॥ ह रामजी ! दश्य पदाथके 
हिक मध्यमे जौनसा देखनेवारे साक्षिचेतन्यका ज्ञानमा्रस्वषूपहै 
सो दृश्य पदार्थ॑से दशन दंद्ियसे भिन्न है सोशी तेरा परमस्वषूप है 
॥४८॥ हे रामजी! जब चित्त एकदेशसे अन्य देशको जाता है तिन्ह 
दोनोमं जौनसा जडतारहित केवर फुरना मार है ओर सत्तामात्र ह 
` तेदरपदी तमहो॥४९॥ है रामजी।न तो जाग्रतूसो उदय है ओर नं 
स्थप्रमे खय भया है ओर न जड है ओर न चेतन्य है देषा सत्तामाञ् 
जो रूप है सो त॒म तिसमें सावधान हो॥५०। हे रामजी!यह जीव 
नष देदसे अपने स्थानसे पिरकारते धारण करी दैहकी वास॒नाकी 
प्याग करके अन्य देहकी वासनाको साथ ठेकर चर जाता है ओर 
भसे भमर पुष्पोकी वासना रेकरके ओर परिरे पुष्पको त्यागकरके 
ओर दूसरे पुष्पों पर चला जाता ३।५१॥ है रामजी!जो तुम एसा 
कहो यद्‌ जीव प्रति्िव रै अपने आधार देके नाश भये शोक न्ट 
रोवेगा तोभी तुमने शोक नदी कएनाजौनसा इस दैदमे नष्टोकेगा सो 
नय देदमे नदीं होवेगा ओर जो देहके साथ नष्ट दोषेगा सो अगले देदमे 
क्यों नट दोवेगा एेसा जान करके क्यौ शोक करता रै ॥५२॥ 
रामजी! तम सत्य भावना करो आत्मा सत्य है ओर मोहकी भावना 
मत करो मोड असत्य है ओर उपाधिहप ह ओर आत्मा इच्छाह्प 
उपाभिसे रहित है ओर शद्धसत्तामारूप ३।५३। दे रामजी! आता 


( ८२ ) वापिष्ठस्तार । 


साक्षिहूप रै ओर सघ समान ह विकर्परहित है ओर चेतन्यद्पु 
ह इच्छारहित है ओर शद्ध है तिसमें अनेक जगत्‌ दर्पणकी नाई 
प्रतिविब दति द ॥५४॥ हे रामचद्रजी ! सो आतत्माकी चनन्य 
सत्ता मनकी कृल्पनासे परे हे ओर सकल विकलपोसे अन्य हे ३ 
रामचद्रजी! सो चित्तके खख दुःखों करके कैसे नष्ट होवेमी॥५५॥ 
हे रामचद्रजी!सकरप लय भयेसे चित्त गखित भये सते ससार 
मौदषह्पी चटा गरु जाती है ओर एक अद्वितीय चैतन्यम 
आत्मा निमल मासता दै वह भात्माकेसा ह जन्मसे रदित हे ओर 
अतसे रहित ह, केसे जेसे शरहतु प्राप्त भई संते ओर वषांऋतुके 
बादल दूर भये सते आकाश निर रोता ई ॥५६॥ है रामजी! 
यह्‌ चित्त सरित जगत असत्य ङ्प दे तोभी आगे दृश्यमान रोता 
ह पुनः ख्यभी रोता ड ओर वारंवार चैतन्यसत्तामे मन द्वारसे 
चिन्तरूप करके उदय होता है ओर रीन भी होता है जसे समुद्रम 
जलके तरंग वारवारं उदय होत ह र लीन भी होते है ॥२५७॥ 
इति श्रवारिषटसारे मोक्षोपाये उसक्तिपकरणं तृतीयं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


।॥ रीः ॥ 
वासिष्ठसार 1 
अथ स्थितिप्रकरणम्‌ । 


श्रीवसिष्ठ उवाच । दै रामजी ! यह जगद्रूप चिन्न निसं 
भकार स्थित है सो तुमं अण करो वद केपा रै करततारहित ह ओर 
निप्यरवोनन दे ओर साधनकगियाति विना है छिलनेवाछे चितेरेव 
विनारी है श्ेतपीत रंग करनेसे रहित है भूलसे विना देप काग- 
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स्थितिप्रकरण । (८३ ) 


द्के आधार विनारी है ओर आकाशमें प्रतीत भये इये गेधवंनगर 
जैसा हे ओर देखनेवालेके दृष्टिगोचर है तौभी चिरकाक इष्ठ नदीं 
होता ह ओर मोहनिदाकरके प्रमाण करनेवाङे चतन्यको तिरस्कार 
करता ३ तोभी साक्षी चेतन्यको तिरस्कार नहीं करता है ओर अपने 
ल्य होनेमे साक्षी चेतन्यको ट्य नहीं करता है ॥१॥ ३ रमजी ! 
फेर कैसे स्थित है जसे मकट शीत कालम शीत निषारणके बास्तेकाः 


ससह इकटा करके अंगारि स्थानमें गेरिके धर सेते ह ओर फिर 


मुखके पवन करके प्रज्यछित करते द उन्से अथि प्रज्वलितं नरी 
रोती ह ओर शीतभी निवत्त नदीं होताहे ओर प्रकारभी नदीं दता 
हैतेसेदी यह जगतप्रयोजनरहित है इख लोकमे ओर पररोकर्म किषी 
अथंकोभी सिद्ध नहीं करता है ॥२॥ ह रामजी ! तुम सते अथक 
कृखाषपी कठंकको शोत करो ओर स्वै विकिरपजालह्यी शय्याका 
परित्याग करो विरकाल्की मोदष्यी दीघ निद्राक दूर करो भथसे 
रहित शो जाओ ओर आत्मज्ञान करके अंतःकरणको शोभित करो 
जर स्वषूपार्नदमे सावधान रहो ५३ ॥ हे रामजी ! यह मनह्पी 
पिशाचहे सो दृश्य पदाथेकी भावनाके त्याग विना ओर उपायों करके 
सेकडों कट्पोकरकेभी शात नहीं होता ई ॥४॥ ३ रामजी ! मनही 
सर्व जगत्‌ हे ओर तेसे जगतुही मन है यह दोनों आपसमें सदा मिले 
हे तिन्ह मनका क्षय हनेसे जगत्‌का क्षय होता ३॥५॥ रै रामजी । 


4 जैसे लवणराजाको मनसे चंडालका स्मरण करनेसे चंडारता मई ह 


` तैसे यह जगत्‌ मनम स्थित ३।६॥दे रामजी जेते भागव सुनिको 


तप कृरनेको भोगकी तृष्णा मनमें रदिते मोग भोगनेका स्वामिभाव 
भया है ओर सेसारीभावभी भया है तैसे यह जगत्‌ मतमे स्थित ह 
॥ ७॥ हे रामजी ! जसे भशखनिका पुत्र बालकभावम्‌ मृग भया 


तिसको देख करके भृथ यमके उपर को करे शाप देनेलगा तो 


(८४) वािषक्तार्‌ | 


भृशुश्ुनिको कहता भया हे मुने ! तुम जेसे विवेकी पुरुष छोकस्थि- 
तिकी अस्त्य जानते ईद ओर उत्पत्ति प्रल्यको देखते ई सो मोहके 
निपित्तभी मोदित नदीं होते ह ओर मोदके निमित्त विना कैसे मोहित 
होते ई ॥ ८ ॥ ई भरगुजी ! तुम विवेक करके अनत भये दो हम 
देवकी आज्ञा पाटनेवाले र ओर तुम विवेक करके हमारे पूज्य दी 
ओर कोधादिकोंकरके पृज्य नहीं हो ॥९॥ हे युन! तुम बुद्धि 
कृरके रहित हो ओर कोध करके तपका क्षय मत करो कल्पत 
समय दमने तुम्हारेको भी दग्ध करना हे ओर शाप दे करके हमारा 
क्या कर लोगे !॥१० ॥ हे भने ! मेने अनेक संसाररचना अर्स्त 
करी है ओर कोरि रद्रभी ग्रस्त कयि ह ओर कोटि किष्णमी 
ग्रस्त कि ई ओर हम यस्तं करनेको कहां समथ नरीं ह ॥११॥ 
हे घने ! इम पुम्हारे भोक्ता दै ओर त॒म जेसे हमारे भोजन इ 
यह देवकी इच्छाका विखास है दे कषिजी ! हमारी कम्हारी चेष्ना 
क्या वस्तु हे ॥१२॥ ३ यने ! संसारक व्यवहार इश्ररकी इच्छ 
करके वत्तमान है ओर विवेकीपुरूष इसके आधीन वमान होते ई 
तोभी महात्मा पुरूष अभिमान नरीं करते ३।१३॥ हे मने ! तुम्हारी 
ज्ञानि करां है ओर महत्व कदां हे ओर्‌ धीरता कृदां है ओर 
संसारका माने सबको परसिद्ध है ओर अंघपुरुषकी नाई कोष ओर 
मोदके आधीन क्यों भये हो ॥ १९ ॥ ह सने ! यई मरणावस्था 
अपने कमके फलके _परिपाकृते होती है इसके विचार विना 
सज 4 मूढ युर्षोकी ७ १६ वृथा शाप देनेको इच्छा 
कुरते हौ ॥ 9५ ॥ द घने ! संसार व्यवहारे जेते भढ 
द हमको तेसेदी ज्ञानी पंडित दै ओर सूट 8०. 
बद्ध दै ओर. ज्ञानी वासना त्यागकरफे पृक्त दोता है ओर 
ृत्यको सरी समान है ॥ 9६ ॥ है सुने ! ज्ञानी 


स्थितिप्रकरण । (८५) 


पुरूष सखी परूषोसे नित्य सुखी होते है ओर दुःखी पुरुषे 
दुःखी हेते है ओर महात्मा पुरुष, अज्ञानी पुरुष जेसे दश्यमे 
वत्तमान हष होति हँ पर अतःकरणमे असग ई ॥3७॥ हे रामजी! 
भृशुम्ूनि यमका यह वचन सुनकर यमको प्रसत्र दोकर . बिदा 
करते भये ओर आत्मविचारकरके पुचशोकको त्याग करते भये 
॥१८॥ ह रामजी ! तिप कारणसे जो पुरूष ज्ञनिदवियोको वास 
नासे क्त करे तो कमन्दियोकरके ओर कमरबेधसे युक्तं होता है 
ओर कमन्द्ियोकरके कमेत्याग करके ओर ज्ञानेद्रियोकरके वास- 
ना होवे तो संसारम वैधनको प्राप्त होता है तते संसार वासनाम्‌ 
स्थित ३।१९॥हे रामजी! जब तुम ममता अर्हकारके अन्धकारसे 
रहित हो तो स्वं वापनारदित बनो ओर चित्तको इह रोकं 
ओर प्ररोककीं भोग इच्छासे रदित बनो तब चित्तसे परे महा 
पद्वीको प्रात दोओगे तमको सबरी प्रजा नमस्कार करेभी॥२०॥ 
है रामजी ! वासनारदित चित्तरी अभृत ह ओर तिएते परे अभृतं 
नहीं हे वासनासहित चित्तदी अथि हे ओर तिस्षते परे अगि 
नदीं है, जो चित्त ्ीकी भावनावाला हवे तो बार शची नहीं 
रोवे तो भी दुःखके अन्तःकरणे विवेक नहीं होवे तो वाणीस 
कहा इआ विवेक क्या करेगा ॥ २३ ॥ हे रामजी ! जपे स्फटिकं 
परतिषिब होते है परत अन्दर प्रवेश नदीं कसे ह तेसे रोकष्यव्‌- 
हारकरके भोगकी इच्छा तुम्हारेमे चट होती ह तोभी अन्तःकरणम्‌ 
तुमको नहीं ह॥२२॥ हे रामजी ! जो पृष विचारक उदय भया 
हे ओर चित्तके स्वभावको जने आत्माके तत्वको जाने तिस पुरू- 
पके ब्रह्माविष्णु, इद,शिवजी सबही शिष्य हते ६॥२२॥द रामजी । 
यह्‌ शरीर मिथ्या वासनाके भारसे प्रगट भया है आपदाका निवासहै 
जो पुरुष इसको आत्मभावनाकरे नदीं देखते ई सोरी आत्माको 





(८६ ) वासिष्ठसार । 


देखता ह॥२४॥ है रामजी ! शरीरमें देशकालके वशसे सुखदुःख 
प्राप्त होते ह ओर तिन्होको जो अपनेमें नदीं देखता हे सो पर्ष 
आत्माको देखता हे ॥२५॥ हे रामजी ! पारमयांदसि रहित देश 
कार क्रियासे रहित एेसा आकाशनेसा मैं हू इस प्रकारकरके 
सुवै आत्मके व्याप्त भयेको देखता है सोदी दैखता है ॥२६॥ 

हे रामजी ! बालकके रोमका अग्रभागका जो लक्ष भाग 
तिसकीकोटि अंशकी नाई मे सृष्ष्मदूपकरके सर्वच व्याप्त भयु 
ई इस प्रकार आत्मको जो देखता है सोदी देखता है 
॥ २७॥ हे रामजी ! अपनेको अथवा इतर पुरुषको भद्द 
विना नित्यदी सर्वव्यापी चेतन्यहूप स्वर्प्रकाशं आत्महूप्‌ जो 
देखता ह सोदी दैखता ₹॥२८॥ हे रामजी ! जो पुरूष सवश्‌ 
्तियक्त अनत रूप स्व भावमें स्थित एेसे अद्वितीय आत्मके 
अन्त्ःकरणमे देखता है सोदी देखता ३।२९॥६ रामजी जो पुरूष 
आधिव्याधि मयकरके व्याङ्कल है ओर जन्ममरणादि धमसर्दित 
एसे देहको जो आत्मरूप नदीं दैखता है ओर अपनेको देदसे भित्र 
देखता है सोरी देखता है ॥ ३०॥ हे रामजी ! तिरछी ओर उध्वं 
ओर नीचे आत्माकी मदिमाको व्याप्त मई देखता हे मेरे सरीखा दस 
रा कोई नदीं है ओर एसे प्रकार जो आत्माको देखता हे सोही देखत 
३ ॥३१।३ रामजी! जो कोई ेसा देखता हे सर्वजगत्‌ मेरेमही है वहं 
कैसे जसे सूञरमे माके मनके गे होत ह ओर चित्तमभी सवं जगत्‌ । 
हे परंतु चित्त जड है तिससे मे चित्त नदी दं देसे जो देखता है सो । 
देखता हे॥३२॥ हे रामजी!न तो कोई हम ह न कोई ओर है स्ष्यापी 
सवेन परत्रह्महै से प्रकार सत्यअसत्यमजो देखता है सोदी देखता 
३।२२॥ ह रामजी ! नामरूपकरके जोकषु अोक्य ह सो मेरादी 
अश दे जसे सु = ५ हे । । स न ९ | 
षदं तरंग होता हे एसे जो देखता हे सोह देखतां 


ति 
| 


स्थितिप्रकरण । “ (८७ ) 


है ॥३४॥ हे शमजी ! जोनसा मोगप्रमाणका स्वभाव जान करके 
भोगियां होवे सो भोग संतोष करता है ओर दुःखको नदीं देताहै 
जेते चोर जान करफे चौरकी सेवा करे तो चौर मित्रभाव करता हे ` 
ओर शङ्जभाव नहीं करता ३॥३५॥ ह यमजी ! जसे माग चलने 

वे पुर्षोंको मागम तीथेयाजा अकस्मात्‌ प्रात होती र तसे 

ज्ञानी पुरुषको संसारके व्यवहार चितन क्ये विनादी अकस्मात्‌ 
पर्त रोति ह ॥३६॥ हे रामजी ! जेसे नेभोके भगे जो अकस्मात्‌ 
रृष्ठ होते ३ उसमें दशि प्रीति विनादी प्रषृत्त होती ह तेसे धीर ओर 

ुद्धिवारे पुरूष जगते व्यवहारमे प्रीति विनादी प्रत्त होते ईै२७॥ 
है रामजी ! उत्तमडुद्धिठे पुरषको, अप्रातत पदा्थाकी चिता जो 

है ओर प्रप्त पदाथकी जो हानि है वदे अपने निश्चयसे चायुः 
मान कृरनेको नदीं समभ हयती ३ जेसे पैचियोके पोका प्रहार पव 
तको चलायमान नरी कशता है ॥३८ ॥ हे रामजी ! ज्ञानी पुरूष 
पदार्थोकी चित्तम ट्ट भावनाको इःखोकी खान जानते ई ओरपदा- 
थोकी रट भावने त्यागको अनत संखोकी खान भानत है।।३९॥ 
हे रामजी ! ससारसम्रुद तरजनेको संतजननोक सेवा विना तप 
ओर तीर्थं ओर शाघ्च विना समथ नरीं होते ईं॥९ ०।॥ह रामजी ! 
जो पुरुष रोम मोह कोथ करके अंध मया है सो पुरुष दिन 
दिनप्रति क्षीण हेता है ओर जो सत्‌ पुष द वह पुरुष रोम 
ओर मोह कोधसे रहित करके ओर शाघ्चकी विधि करे अपने 
धके विहार करते दै ॥४१ ॥ ह रामजी ! जो नीच पुष हं 
तिसको अरकारहूपी पिशाचने अ्रहण किया ३ तिसको शाति करने 
वास्ते शान्न ओर मेज भी समथ नहीं हेते दै ॥४२॥ ३ रामजी ! 
जो कोई एसा विचार करे कि यद जगतूकी इटो ईदनार्की 


माया है इमं सेह करना ओर विराग करने मेरेको ष्या हैठेषा 
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अतःकरणमें विचारनेसे अहेकार उदय नहीं होता ३ ॥ ४३॥ 

रामजी ! जो एेसा मनमें चट हो सो परम उत्तम अकार दा 
ह ओर सवे विध भे द ओर परमात्मा जी भै ह ओर अविनाशी 
भ ह ओर मेरेसे परे ओर कुछ नदीं है यह जो प्रम उत्तम अ 
कार है सो मोक्षको देता है ओर वंको नहीं देता है ॥ ४९ ॥ है 
रामजी ! म सबसे मित्र दू ओर बालकके रोमक क सेकडी 
अशसो सक्षम ह एसी जो अकारकी कल्पना है सो दस 
अकार कडा है यह भी वंध नहीं करता है ओर जीवन्मुक्तो को युक्त 
करता है ॥४९॥ हे रामजी ! हस्त पादादिककरके जो कम करता 
है ओर तिषको मानता है में करता हं यह तीसरा लोकिक अहं 
कार है सो तुच्छ है त्यागने योग्य है ओर दुष्ट है ओर परम श 
हे ॥७६॥ ३ रामजी ! पिरे शिष्यको शम दम आदिकरके मन 
 इद्ियोसे शुद्ध करके ओर शुद्ध अंतःकरण जानकरके ब्रहज्ञानका 
उपदेश कर, ह शिष्य ! तुम ब्रह्म हो ेसे बोधन करे ॥ ७॥ ह 
रामजी ! जोनसा अज्ञानी है ओर शुद्ध अंतःकरण नहीं हे तचत 
ज्ञानस रहति है उको जो क्ऋहज्ञान उपदेश करता ३ सो श्रवण 
करनेवालेको ओर अपने आपकोभी नखकमें रता हे ॥ ८ ॥ ह 
रामजी ! जोनसा गरु शिष्यको परखे विना उपदेश करता हैसो 
यरु ओर शिष्य दानां नरकमें प्रात सेते ह आर जवर्ग पचभूत 
पृटप्रलय नहीं भई तब्ग नरके दोनों रोते ३।४९॥ हे रामजी ! 
यह माया दृढ है ओर दूर नरी पीडित होती हे पेषी विचारणा 
तुमको मत दोषे इस मायाको मे केसे मारो जेसे हषे तैसे 
इसका मारों देसी हद विचारणा तमको हेवे ॥९०॥ ३ रामजी! 
यभअञ्यभकमं करके जिसको अपना स्वरूप विदित नहीं ताह 
ओर जन्ममरणका मनमें सेद निपको नहीं होत है ओर संसारकरक 


ऋष्क 


7 


स्थितिप्रकरण । (८९ ) 


दुःखसखोमें वैराग्य नहीं होता हे मोक्षकी इच्छा जिसको नदीं होती 
है सो मनष्य हपकरके राक्षत ३॥५१॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ 
मेरे देहाभिमानसदित असत्य है ओर देसा जानकरके तेरेको 
विषाद मनमे हषे कि यद गेरेदी स्वहपसदित स॒त्यरूप ह ओर 
एेसा विचारकरके तेरेको विषाद दूर होवे ॥९२॥ हे रामजी ! सुद्र 
यनम लीपुभादिकमे ज्ञानी पुरुषको इषं शोकका समय कह ई 
भर जसे रेतीकी चमकमे जरकी त॒ष्णा मई संते जल चाहतेको 
क्या आनद होता है ॥५३॥ हे रामजी ! जिन्ह मोगोके अधिक 
भये संते मूट पुरुषकी प्रीति होती ह ओर विचारी पुरुषको तिन 
भोगोकरके विराग होता है ॥ ५७ ॥ ३ रामजी ! भोगोके आगम 
भये विना वांछा जो नहीं होवे आर भोगप्रा्िमं भोरगोक स्वाभि 
विकं भोगकरण यह पंडितोंका क्षण रै ॥५५॥ दै रामजी!भावि 
स्वगेका नेदनवन शन्य हो जवे तोभी महारमापुरुष शोकमोहके 
नरी करते ह ओर देवगतिकरके जो प्राप्त दोवे तिस॒को त्याग नही 
कृरते है सूर्यकी नाई मोदांधकारको दर करते ह ओर असंग रहत 
है ॥५६॥ ह रामजी ! यह जगतकी स्थितिमें बहुत ब्रह्मके लक्ष 
चले गये ह ओर शिव इद्रोके अनेक शत चले गये ई ओर नारायण 
के अनेकं सदस चरे गये ह ॥ ५७ ॥ ३ रामजी ! जगवकी 
स्थितिमे कदाचित्‌ शिवे भृष्टि भई है ओर कदाचित्‌ बरहमासे मई 
है ओर कदाचित्‌ विष्णुसे भई हे ओर कदाचित्‌ घनी रोषे भी 
भह है ॥ ५८॥ ह रामजी ! यह पुरुष अपनी चटके आपी 
रोदन करता ३ ओर मैट दलित भये काष्टञपर षेठता है उसका 
अड काष्टके अंदर पड जाता है सो मर्कट काष्ठके मध्यके कीरेको 
निकाल रेता ३ ओर काष्ठ भिल्नेसे मकटके अड कृष्ठमे पसु 
जाते ई सो मकेट अपने हाथकी चेष्टसे आप मृत्‌ रोता है॥५९॥ है 





(९० ) वासिष्ठसरार्‌ । 
रामजी! जो तुम हजार वषं उमर तप करो अथवा अपने शरीर पवत 


शिखरसे गिराकरके शिखमें चूर्णं कयो अथवा अभित वडवाथिमें 


प्रवेश कयो अथवा बडे गतम पडा रहो अथवा तल्वारकी धाय 
करके शरीरको तिर तिल प्रमाण छेदनकरोतो तरको शिव 
उपदेश करके विष्णुभी उपदेश करे ओर ब्रह्माभी उपदेश करे 
अथवा चलोक्यनाथ इशरकी कृपाकृरके तेरको आय उपदेश कर 
ओर मवं आपदी तमवैरोक्यको सृष्टि.पालनः.ख्यभी करे पाताले 
रहो अथवा स्वर्ममे रहो अथवा पृथिवीम रहो तोभी अपने मनके 
संकंट्पका ल्य विना मोक्षक्रा उपाय तेरेको को$ नहीं है ॥६०॥ 
ईे रामजी ! यह मेश गुरु है ओर शिष्य ह ओर यह मेरे 
विलास है एसा भम तेरेको अंतःकरणमे मत दषे ओर त ओर तम 


यह जगत्‌ . यह सपण एक आत्मतक्छदी विलासको प्राप्त मया ` 


रः 


ह ॥&३॥ दे रामजी ! यह म ह सो मेँ हं ओर यह मे करता इ 
यह्‌ भ नदीं करता हं ओर यह पदार्थ हमारा है एसे माववाली 
इष्टि संतोषकेो नरीं करती हे ॥ &२ ॥ है रामजी ! यह देह भँ 
ट एसी जोस्थिति है सो अक्षिपत्रनामा नरक ह ओरं 
सोही वैतरणी नदीके तरंग है ओर सदी काठ नामा 
नरक हे ॥ &३॥ हे रामजी ! सवं पदार्थके नाश भयसंते मी 
देहामिमानकी स्थिति स्वं यत्न करके स्यागनी; जेते उत्तम 
पुरषने चांडालकी घ्वी कदाभी स्पशं नहीं करनी ॥ ३९ ॥ हे 
रामजी ! कत्तामी कोई नदीं ओर में मी कोहं नदीं सोभी कों 


नहा एसी भ्रगट जान क्रक क्ता कोन है ओरमें कोन ह सो 


कोन ह यह सब परन्रह्म ह एेसा निधय करके पषसे उत्तपर ९. 
मं स्थित हो जसे निमल ञुद्धिवाठे उत्तम साधुजन स्थित रोते दं 


भ 


॥६९॥ हे रामजी ! जो वासना करके बद हे सोह पद्हे ओरजो 


शसनाका क्षय हे सोरी मोक्ष है वासनाको तुम त्याग क मोक्षकी 


व = ` 


, क ^ 


स्थितिप्रकरण । ` {९१ ) 


आशाकोभी त्याग कसे॥&ददहे रामजी पटे तामसी ओर मलीन 
बासनाको त्याग करो ओर शुद्ध मरी आदि. वासनाको धारण 
कृरो तव सक्ति दोेगी ॥६७॥ हे रामजी ! मवी वासना करके सवं 


भरतेन प्रीति होती ३ सोभी मोहको करती ३ इसको व्यवदाश्करफे 


केवल चैतन्यकी वासनामे धारण करो सो चैतन्यमाभी वासनाकौ 
मन बुद्धिसदित श्॒दढ अहंकार करके त्याग न करो ओर जिसञद् 
अदेकार करके स्वं वासना त्यागी हे ओर बाकी रदे अहंकरकोभी 
तुम त्यागकर देम ओर अर्हकारके त्यागने करके तुम्‌ शुद्धचिन्मात्र 
परत्र स्वहपको प्राप्त दोओगे ॥६८॥ ह रामजी ! जो हदयसे स्वे 
परित्याग करे ओर जो शेष चैतन्य सत्तमे रहे सोदी सुक ३ ओर 
सोदी परमेश्वर ३।६९॥३ रामजी ! सो पुरुष चाहे समाधि करो ओर 
चाहेकमं करो ओर नदी करो ओर जिसके हदयमे सवे वासना नद 
हे सो पुरुष क्त भया रै ॥७०॥ हे रामजी ! जिस पुरषका मन्‌ 
ासनारदित भया ह तिस पुरूषको कमे त्याग करे कलु पाप नहीं 
हे ओर कमे करनेसे कदु पुण्य नदीं है ओर ध्यान जप करकेभी कु 


` सिद्धि नदीं है सो आत्मविचारसे आपदी सिद्ध भया है ॥७१॥ह 


रामजी ! शा्च भटी तरहसे विचारण किया है श्रवण करनेवारेको 
समञ्ायाभी ह ओर तोभी वासना त्याग करके मनके मौन धारण 
विना उत्तम पदकी प्राप्ति नदीं ३ ॥७२॥ ह रामजी ! दशदिशभिम 
केरे जो देखना सो देखिया हे ओर जगतमे यथाथ वस्तुको देखने- 
वाले कोई विरछे जन ह ॥७३॥ हे रामजी । सवत्र पंचधत द छटा 
कृ नहीं देखिया ३ ओर पातार्मे स्वम पृथ्वीम ओर कड नरीं 
३॥ ७४॥ हे रामजी ! विचारवान्‌ पुरुष युक्ति सनाय करके पदेश 
करे तो संघार गौक खुरस्थानके जल जेसा खगम तरा जाता ह ओरं 
युक्तिक नहीं जाने तो संसार समुद्रं जसा दुस्तर होता है ॥७५॥ हे 





(५२) वासिषटसरार । 


रामजी ! जगतके कभी भाव तत्छक्ञानीकेो प्रीत नदीं करते 8 
अर्‌ जेसे रत्नकलशके देखनेवाटेको मृत्तिका कटश देखनेमें 
प्रीति नदीं होती ई जसे पावेतीके तत्यको देखने चाहते शिषजीक 
मैट वृत्य करते प्रीति नदीं देते ई ॥७६॥ हे रामजी ! हम्‌ कया 
करं ओर कडा जाय क्या रहण करं ओर क्या त्याग करं ओर 
सवै ब्रहमांडसदहित जगत्‌ आत्मा करके प्रण है ओर नेसे प्रलयः 
कालके समुद्रजल करके ब्रह्मांड पण होता हे ॥ ७७ ॥ 


त 


इति भीवासिष्सारे मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे चतुथ समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 





॥ भीः ॥ 
वासिष्ठसार । 
अथ उपशमप्रकरणम्‌ । 


राजा दशरथ श्रीवसिष्ठजीकी 
 स्वविक्रतेहै। | 

हे ने ! जिस सनन पुरुषरूप कल्पवरक्षसे य॒क्तिषूपी कल्पना 
प्रकट होती है सो सनन कल्पवृक्ष सदा सर्वैदा वंदना करने योगय 
हे वह सजन हे थुक्तिष्टपी कल्पलता ओर आत्माहपी सत देखने- 
वास्ते मुख्य एक मशाल है ओर आनद्रसूपी तरुते प्रकाशवार्व 
होती है ॥ १॥ हे घने ! तुम्दारे वचन युक्तिकरफे ससारमधनकैः 
जेजीररूपी कामक्रोधादिकं सबही इमारे क्षीण होय गये ई ओर 
जसे शरहतुमे श्वेत वादक क्षीण दो जाति हे ॥२॥ हे घने ! रसे 
भनदक स्वगेके मंदार वृक्षोकी मंजरी नहीं करती ह ओर अमृतं 


क "ष्का पुय _ क~ -------------------~------- ~ 





उपशमप्रकरण ् (९३) ` 


हषी सम॒द्रके तरंगभी देषा आनेदी नहीं करते ओर जेषे उदारं 
` बुद्धिवाटे पुर्षोंकी वाणी अतःकरणमें आनद करती है ॥३॥ 
रजा ददरथ रामचन्द्रजीको कहते सये । 
३ रामजी ! जो दिन महात्मा जनोंकी सेवा करनेमं जाता ह 
सदी दिन उत्तम है ओर उत्तम उज्ज्वल प्रकाशबाला रै ओरजो 
दिन बाकीके है वह अधेरेदी चरे जाते द ॥8॥ हे रामजी ! हे कमल 
ने ! जो प्रसंग वसिष्ठजी कहते है ओंर इसको तम वसिष्ठजीको 
फिर पृछछो वसिष्ठजी तुम्हारे उपर कृपा करनेमें स्थित ह ॥ « ॥ 


 रामचैदरूजी वसिष्ठजी प्रति प्रश्च करते हं । 


हे भगवन्‌ ! तुम सवै होय तुम्हारा प्रसाद भया ह जिपसे 
| स उदार बुद्धि भया है ओर तुम्दारा वचन जो म॑ने समञ्च 
ओर यह तुम्हारा प्रसाद हे ॥६॥ हे सुने! जो तुमर उपदेश करते हो 
सो तुम्हारा उपदेश मने हदयमें धारण किया हे ओर भने मोदः 
पी निद्रा दूर करी रै जेसे त॒म कहते हो तेसेशी भें मानता ई ओर 
सो अन्यथा नहीं हे सो तसे री भने हृदयम अथकरफे चितन 
फिया ह ॥ ७ ॥ हे सुने ! तम्डारी आज्ञा हितको करनेवाली है 
ओर हृदथमें प्रीति करनेवाटी ओर पवित्र है ओर आनदको सिद 
करनेवाली है ओर सिदध ोगोने भी शिरकरके धारण करी ह ॥८॥ 
श्रीवसिष्ठजी श्रीरामर्चद्रजीप्रति कहते ह । 

हे रामजी 1 हे संद्रमृत्ते। यह उपशम प्रकरण उत्तम ओर 
सिद्धांत विचारकरके सुद्र है ओर इसको ठम्‌ सावधान होकर 
अवण करो ॥ ९ ॥ हे रामजी ! यद माया बडी विशार ई ओर 
राजस तामस वासनावारे जीवरोगोने धारण कर दिया ह जसे 
सद्र स्तभोकरके मदिर धारण कर दिया है ॥१०॥ हे रामजी! 





(९४ ) वासिष्ट्तार । 
यह माया तुम्हारे जैसे परुषेनि तणसमान त्याग दीया है ओर कैषे ह 


तुम जेसे पुरुष अंतःकरणमें ज्ञानविचाखाले दै ओर यणोकरे वृद ` 


भये है सोकैसे मायाको त्यागते ह जैसे सपं तचाको त्याग कृरता है 


॥ ११ ॥ हे रामजी ! जौनसे सतथुणकी वासनावाले पुष दँ ओर 


राजक सात्िकवृत्तिवारे द सोभी जगत्‌के आदि अतको विचारण 
करते है॥१२। रामजी ! जिन्द पुरुपोो शाघ्ज्ञान ओर सत्स 
होता है ओर सत्कर्म करके जिनकी पापवाप्तना इत होती है ओर 
तिन पुशषोकी बुद्धि सारवस्तु विचार करनेको होती है ओर व 
बुद्धि केसी हे मशालकी नाई उज्ज्वल भदै, १ ३॥द रामजी ! अपन 
विचारकरके आपदी आत्णाके अपनेभे जबरग नदीं विचारण 
किया ह तबटग शाश्चोका तच प्राप्त नशं हेता है ॥ १४ ॥ ह 


` रामजी ! जिषएका मन आदि अंतमे असत्य जगतवस्त॒विषे 


अत्यत प्रीतिको प्रात होता है ओर तिप मूढबुद्धिं पुरूषह्पी 
पको विवेकं किंस्करके होना हे ५ १५ ॥ हे रामजी ! पहिटे 
अपना मन शाघ्के, वैराम्यकरके, सत्सगकरके पुण्यकमे 
प्रवृत्तं करना ॥ १६ ॥ हे रामजी । जब मन पुजनताकेो प्राप्त 


होवे ओर वैराग्यको धारण करे तव सत्पुरूष ज्ञानी पुरुषो प्रश्र 


कृरना सेवा भी करनी॥13७) हे रामजी!तदनन्तर सद्र उपदेश करके 
ध्यान, प्रजा, जप करनेकरकै क्रमसे परमपकविति पदको भी प्रप्त 
खोता है ॥ १८॥ हे रामजी ! शुद्ध विचारकरफे यह पुरूष अपने 


निमल मनकरके आत्माको दैखताह ओरजेसे शत चद्रमाकृरके ` 


सुपण आकाश देखिया ह ॥१९॥ हे रामजी ! यह रोग तवग 
ससार सुद तणके समान वहा जाता दे ओर जवल्ग चित 
करके बिचारह्पी तरम विश्रातिको नदीं प्राप्त हेता हे ॥२०॥ ३ 
रामजी! पुरूष विचारकरके आत्मकस्तुफठो जानता ३ आर तव 





उपशमपरकृरण । (९५ ) 


संपूण मानक्षी विताको दवा ठेता है ओर जैसे निभ जल रेतिके 
नीच करता ३ ॥२१॥ हे रामजी ! में उर्वबाह होयकरके बोख्ता 
ईइ ओर श्रवण कोहं नहीं करता हे ओर जबर्ग सन जडताको प्राप्त 
भया है जेसे गतेमे कष्ठ पडा रोता है ओर भोगमागेमे मूटमन 
भया है ओर आत्मविचारको विसर गया हैतवबरग यह ससारका 
अधकार चंदरमाकरके अथि करके ओ।र बारह सु्यकरफेभी भदको 
नरी प्रात्र होता है ॥ २२॥ ह रामजी ! तम मनको जीतकरफे राग 
दष विना सुखसे रहित देओ ओर नित्यरी आत्मविचारभं रहो 
ओर हानि ओर वृद्धिसे रहित होओ आत्मनिश्वयवाले शेओ ओरं 
अद्रेतभावनामे च दोओ ओर शोकसे रदित देओ चिता ज्वरे 
रहित शोओ॥२३॥ हे रामजी ! विश्वसे परे परमपईको प्राप्त दओ 
ओर सपर्ण प्राप्त दोनेयोग्य पदाथेकरे परण हओ ओर परण सुद्‌ 
जेसे क्षोभसे रहित शोभ ओर विताञ्वरसे रदित हो ॥२४ ॥ 
है रामजी ! तुम अनेत होओ ओर अपार शेभो अप्रमेय शजो 
आत्मवेत्ता पुरुषौमें ्रष्ठ बनो ओर पवेतकी नाई धीर बनो ओर 
चिताज्वरसे रहित बनो ॥ २५ ॥ हे रामजी ! यथायोग्य इश्वरकी 
इच्छाकरफे प्राप्त भये पदाथकरके सतोष कयो ओर स्वै वांखका 
परित्याग करो ओरं त्याग करना अ्रहण करनेसे रदित बनो चिता 
ञ्वरसे रहित दोओ ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठजी श्रीराम्चद्रनीको राजा जनकका 
ओर सिद्धोंका संवाद युनावते हें । 
ह रामजी ! सिद आकाशम छिप करके कहैं ओर द्रण जो 
हे अन्य पुरूष सो नेवादि ईद्वियद्रारा के कूपादिं विष्ोँको 
प्रमाण करनेवाला ह ओर तिसको हयादि विषयोके साथ सष 
करके विषर्योकी प्रतीति ओरं आनंद ओर निय जिपुको रो 





६). ` वासिष्ठसरार । 


सो चैतन्य आत्मतच्छका विचारसे प्रतीत दयता है देसे निकिकिल 
चेतन्यको हम निरंतर उपासना करते ३॥२७ ॥ देखनेवाखा पुरुषै 
ओर देखनेके साधन इव्रियां दँ ओर दृश्य विषय ह यह बिषुटीको 
वासनासहित त्यागकरके केवर प्रकाशूपकरके जो प्रतीत हता € 
ओर तिस स्वयप्रकाश आत्माको इम निरंतर उपासना करते 8 
॥२८॥ जिम आधारस्थानमे यह जगत्‌ हे ओर जिसका यह सर्व 
जगत्‌ अंशद्प द कारण जिस रूपसे प्रवृत्त भया दे ओर जिस प्रथो 
जनके बास्ते ओर जिस साधनकरके जिस क्रियाको करतादे ओर जो 
इसका षप दे सो संपूण आत्मादी है ओर तिक इम निरतं 
उपासना करते है ॥२९॥ अकार ३ शिरस्थानहूपी आदिं जिसका 
ओर हकार हे अत जिसकेएेसा सवं शाश्चोमं सवे जगते अक्षर वण | 
माचा शूपकरके पचभूतोंसे केकर नाम शूपकरफे सवं व्यापी दोय । 
करके स्थित भया है ओर जिसको कमकांडवाटे उपासना काँडवाछे 
ओर ज्ञानकांडवाटे वेदवाक्य करके ओर मंवरशाघ्चकरके) वेदात 
शाके नित्यप्रति उच्चारण करते ह सोहं मेव के अजपा मत्र 
जपनेवाले अपने चाहे हए जिस तच्छको जानते ह तिसदीआत्माकी 
हम निरंतर उपासना करते ३।३०॥ जो पुरुष अपने हदयमेदिर 
स्थित भये ओर ईश्रको त्याग करके ओर देवताको उपासनेवास्त 
बरात्त होति हँ सो क्या करते है ओर अपने हाथसे केोस्तुभमणिको 
त्याग करके ओर रत नेको देशातरमं वृथा भ्रमण कसे 
ह ॥२३॥ वैराग्य करके दयम स्थित भं सवं वासनाको त्याग 
कृरफे जिसके स्वह्प जाननेकरके संसारका मूल जाल अविवा 
डदको प्रात दोतीं है ओर तिसको म्‌ निरंतर उपासना करत 
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$र भावनाको बाधता ह ओर सो मनुष्य नदीं रे वह मनुष्य 








उपशमप्रकरण । (२५) 


हप करके गधा है ॥ ३३ ॥ यह पुरुष इद्वियह्पी शञ्जनको वर 
वार उठतेको विवेक्पी दडकरफे वाार मारे जेषे ई वजरकरके 
पवेतोको मेदन करता है ॥ ३९ ॥ यह मनह्पी कालकूट विष 

सो खनिवाकेको मार देतारैजो इस विषफो भुक्तं करके 
गोधन करे तो अभृतह्य होता हे तैसे मनभी शुद्ध दोजवि तो 
मोक्षको प्राप्त करता ३ ॥ ३५ ॥ उपशमह्पी सुख परम पवि 
ओर तिसको यतरं करके सिद्ध करे उपशमवाटेका चित्त शिताबी 
गुद होता है ओर जिसका मन शुद्ध भया है तिप्की अत्म- 
स्वूपके सुखमें स्थिति शीरं हेती ३ ॥ ३९६ ॥ 


दातं सिंदगाता । 


राजा जनक ठेसे वचन श्रवण करके विलापं करता मया यह्‌ 
रेमारा राज्य कितना प्रमाणहतुच्छह ओर तिमे हमारा जीवना 
क्या प्रमाण है सोभीत॒च्छ हे ओर मेरेको इसके विना ओर क्था 
दुःख हे जरम उसमें मोहित दोय करके नष्ठबुदधि जपा दःखम स्थित 
भया दू॥३७॥ मेरेको वषं वषप्रति ओर माप्-मासपरति दिन दिनप्रति 
सण-क्षणप्रति घख जो हे सो दुःखोके पिंड प्रात रोतेहै ओर वारंवार 
मेरेको द्ःखरी भ्रात रोते दै ॥३८॥यदह्‌ जगत्‌मे ब्रह्माकी कोरी चली 
गइ हे ओर अनेक सधि चटी गई है राज अनेक रेणुसरीखे चरे गये 
र ओर मेरेको इस जीवनेमें क्या धेय ह॥३शार्यह्‌ ससारकी रचना 
दष्ट स्वप्रके सरीखी है ओर तिसमें देहकी स्थिति भममा्र हे इम 
हकी जो भें स्थिरता मानता हूं तो मेरेको धिक्‌ धिङ्‌ हे ॥७०॥ 
इस संसारम जड ठोग दिन दिनप्रति पापसेभी पापकां दशाकें 
पातं होति ई ओर दिन दिन करं दशाको प्रात्तदोते ई दिन-दिनप्रति 
सेदकी अवस्थाको प्रतत होत ई ॥०१॥ यह रोग बालकावस्थातने 


( ९८ ` वािषठपरार । 


अज्ञान कके नष्ठ शेता है ओर यौवनम विषय भोगोंकरकं नष 
होता है ओर बृद्धावस्थामे श्ीपु्ादि चिताकरके नष दता ह ओर 
यह दष जीव किस समयमे अपना भला करेगा ॥ ४२ ॥ जिनके 
नधे खोलनेमें ओर मिलावनेम जगत्‌के उत्पत्ति, प्रख्य देति 
` ड ओर रेसे पुरुष अनेकं ब्रह्मा ओर विष्णुरुदरादिक जगते चरे 
गये ह तौ हमारी क्या गति हे ?।४३॥ इसशरीरंको एकांत कखे 
दाह करते है ओर एेसे यखादिक नरकोकी अभ्रम छोटना चगा ह 
परतः जिनमें जन्म-मरणादिक चक्र फिरते ई ओर एसी संसारक 
स्थितिमे रहना चंगा नहीं ३ ॥४९॥यह ससार बक्षकै हजारो अदः 
हे, जायें शसकी शाखा दै, हजारों पत्र ई, हजारोंही इमं फट 
इ इका मनदी मडादुःलके अंङ्करका मूल ह ॥४९॥ तिर मनको म॑ 
संकर्पदी रूप जानता हे इसको भ सकस्प त्याग करके सुखाय देता 
ह जेसे यह मन फिर शष नहीं रहे ॥४६॥ इससे पीछे मेरा मनह्पीं | 
मरोदी अनिधारहा है ओर अब उपदेशंकरके वेधा गया है अव 
विवेकादिक शुणह्पी सूत लगावेनेको योग्य भया ३॥४७॥ मनह्पीं 
तपारकी कणक़ा विविकल्पी सूथके तापक्रफे चिरकालप्थैत क 
जावेगी॥४<८।मेरेको अनेक साधु पुरुषान सिद्ध पुरुषीने बोध करा्या 
है अब मँ परमानेद्को देनेवाङे आत्माको यदण करता ह ॥४९॥ 
य जनकराजा हू ओर यह मेरा राज्य वि्तारको प्राप्त मया ६ 
ओर देसे फरनेको अंतःकरणते दर के ओर्‌ मनहूपी शड़ओंकी 
मारके दै विवेके तरे प्रतादसे शतिको धारता द तोको नमस्व: 
हे॥ ०० ॥ हे मन ! एेसा यह्‌ कषु उत्तम सवसे उचा पदार्थं कौ 
नदीं रै जिक्षकंरके तु प्रणताको प्राप्त दोवेगा तिसते हे शट ! ओ 

है मन ! धीरताको धारण करके चचरुताको दूर कर ॥५१॥ 

# इति राजवाक्यम । । 














उपशमपभ्रकरण । (९९ ) 


श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीके ग्रति कहत हे । 

है रामजी ! जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है ओर-अंतको विचारण 
करती हे ओर दीपशिखाकी नाई प्रकाशमान है तिष पुरूषको 
जडउताका अंधकार बाधा नदीं करता है ॥ ५२ ॥ है रामजी ! 
जोनसा यत्न मोग्यपदाथ सिद्ध करनेको कर दिया है सोरी यत 
बुद्धिके षधावनेके करने योग्य है ॥ ५३ ॥ है रामजी ! बुद्धिकी 
जडता संपूण दुःखोकी अवधि है ओर संपूण आपदाका मंडार 
हे ओर संसारवृक्षोका बीज हे तिसते इष्टको नष्ट करं ॥ ५९ ॥ 

रामजी ! यह्‌ नि्मल्डदधि विवेकी पुरुपके दद्यह्पी भंडार 
स्थित भहं है ओर चितामणिकी नाई कल्यल्ताकी नाई चिंतित 
किये उत्तम फएल्को देती हे ॥ ५५ ॥ ह रामजी ! जो कोर परम 
भष् अत्येत उच्च फलको चाहता है तिष॒ने प्रथम अपनी इद्धि 
सुधारने योग्य है जसे उत्तम फट्वाटी खेतीको चाहनेवाटे किष 
नने पिरे परथिवी सुधार हे ॥ ५६ ॥ हे रामजी ! विषेकीं पुरुषको 
इतने गुणोकीं सपदान चादी प्राप्त होती है ओर आशासे रहित होना 
निय होनानित्य यखोमें प्रीति होनी ओरसमदटि होनी ओर ज्ञानी 
डोना, इच्छारदहित होना ओर क्रियासे ररित दोना; सौम्यताहोनी, 
विकल्परहित होना ओर धेयं होना, सननोंषिषे मेजी रोनीसषको 
मानना ओर संतुष् शेना कोमल चित्त होना, मधुर वचन कहना, 
यहणत्यागसे रदित्‌ होना इतने उत्तम यण ५१५. स्थित होते 
डं ॥५७॥ हे रामजी ! तष्णाह्पी चांडाली इदयतें स्थित भई करके 
कैसी हे ओर अ्मगलषप है इस करके भगवान्‌ विष्णु भी बङिकि 
याचना करनेवास्ते वामनहप भया हे ॥५८॥ है रामजी ! जो तू 
रागसे रहित हवे पदारथसंमहकी वासना रहित होवे तो तेरे चित्ती 
चृष्णाहपीं सत्ता गल जातीहै तो इःखसे रहित उत्तम पदको प्रप्त 





(३००)  दािष्ठसार । 
होवेगा; तिक्ते हे रामजी ! तुम अंतःकरणको शांतिको प्रप 


करो ॥ ९९ ॥ ३ रामजी ! यह अरदकारकी भावना पापथुक्त ई 


इसको अहंकार त्यागकी भावनाह्पी श्चसे छेद कृरके आत्म 
तके भावनाको धारण किया है कट्याणहप संपरणं भूतो करके 
गाई ३ गीति जिसकी इस प्रकारकी शांतिकेो तुम प्राप्त दैवो ॥६०॥ 
३ समजी ! हे कमलने्र ! वासनात्याग दो प्रकारका तच्वक्ञानी 
पुरुषोने कहा है-एक जानने योग्य है ओर दसरा ध्यान कृरने यौोभ्य 
३॥&१।३ रामजी ! मेँ पदाथौका नदीं मेरे पदाथ नहीं इस मकारे 
अंतःकरणके शांतडुद्धि करके क्रियाभी करी जाती है ओर अतः 
कृरणके निय करके जोनसा वासनात्याग कर दिया, है 
रामजी ! सो ध्यान करने योग्य वासनात्याग का है ॥ ६२ ॥ है 
रामजी ! अरंकाखारी वासनाको लीला करके जो त्यागकरके 
ध्येयवस्तुका भी त्याग करता ह सो जीवन्धुक्त कहा है ॥ ६३ ॥ 
हे रामजी ! समञुद्धिकरके तत्वज्ञान करके वासनाका क्षय करके 
ओर ममतासे दीन शोकर वासनात्याग नो कथाह सोज्ञेय 
वासनात्याग कहा हे ॥ ६४ ॥ हे रामजी ! जौनसा बासनाको 
कृत्पनासहित निमूल त्याग करके शतिको प्राप्त मया हे ज्ञेयके 
त्याग करके जो युक्त भया है ओर तिसको तुम युक्त भयको 
जानो ॥ &« ॥ हे रामजी ! जिस पुरूषने सुषुप्तकी नाई शातः 
ृत्तिवाले चित्त कफे स्थिति करी है ओर सो पुरषं संपू 
कृलासटित चन्द्रमाकी नाई सवं जीवोकरके सेवने योग्य है सो 
सक्त भया ह ॥ && ॥ हे रामजी ! विचारले पुर्षके मरने 
चार भकार प्रगटङूपवाला नश्य ओर होता है॥६७॥हे रामजी! 
तीनि जन ३१ कके आपदाका शिरोमणी किय 

& ओर सा जो निश्वय॑रैसो एकं दी कदा हे वह कैसा ३ 
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अपत्य हषिाला है ओर वधन करनेवाला है।॥९६८॥मे सव भावे 
रहित है ओर बालकके रोमके अग्रभागसेभी सृष्ष्पष्य हं एषा दसरा 
निश्चय हआ है सो मोक्षसिद्धिको कंरता ३।६९॥।जितना जो जग- 
तूका जाल है ओर जितने पदाथ है सो सपण अक्षयहप भ द एसा 
तीसरा निधय कहा है सो मोक्षक्प है ॥७९॥ मे जो हू अथवा यह 
सपण जगत्‌ जो है सो सब्दी आकाशकी नाई शन्थ है ओर असः 
स्य हे देषा जो हट निय रसो चतुथ कहते द ओर यद मी मोक्षः 
सिषधिके निमित्त महा श्रेष्ठ है ॥७३॥ हे रामजी ! जो पुर्ष सबसे 
परे उत्तमपदकफो अवख्बन करता है सो परणचंद्रमाकी नाई शीतलः 
हप हे ओर इःखमे उदरेण भी नदीं करता है ओर सुखम संव नदीं 
होता ३।७२॥ हे रामजी ! प्रश्न किया तो प्रसगकी वाता कहता है 
ओर नहीं तो वरष्णीं रहता हे इच्छा अनिच्छा जो रित्‌ भयाहे 
संसारम पीडित नदीं होता ३।७२॥ रामजी! भाव विष्य अद्वैत 
भावनाको आश्रय कर सत्ते स्वहपको प्राप्न रो ओर धभशाघ्चकी 
मयोदाके निमित्त कभमागेमे यह शुम कमं हे ओर यह अश्म 
कृ है यह करना ओर यह नहीं करना इस भरकारकी द्वेतभावनाको 
कृरो इषीसे कपि अद्वेतभावनाको दुर करके दवेत-अद्वेत विचारभे 
तत्पर रहो ॥७४॥ ३ रामजी ! तुम ब्रह्मी हो ब्रहवेत्ता री अथवा 
परमाथविचारसे सर्वं छोक विषै देवताभावको प्रात मये ह १५०९॥ 
हे रामजी ! यह बांधवं हमारा है अथवा यह इम है यहं इमारा 
श्च हे पेषी गिनती तुच्छ ुद्धिवाटेको होती हे ओर उदर्‌ चित्त 
परेको सर्ववमाज् आतमङुद्धि होती ३॥७६॥ दे रामजी ( सो नदीं 
३ जिसमे इम नदीं ह सो नीं है ओर जो हमाश नदींहे एसा 
निणय करके धीर पुरपोकी भेदसे बुद्धि रहित दोती ६॥७७॥ हे 
शमजी ! माता ओर पिताके मरणकृरक संतापको प्राप्त भय हए 
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पावमानज ऋषिको पुण्यपुरुष करता है ओर जौनसी मृत भई 
माता ३ सोदी तेरी माता नहीं हे ओर जो मृत भया सोदी पिता 
तेरा पिता नदीं हे ओर तूदी उन दोनोका पुर नदीं है ओर उनके 
पुत्र असख्य दै ओर तेरे माता पिता अनेक सर भ्ये दँ जैसे 
जरप्वादके अनेक तरंग ओर अनेकं तट ओर ओर अनेक मागं 
होते ह ॥७८॥ हे रामजी ! नदीके तरंगकी नाई अनेक मातापिता 
तेरे भये हँ तिससे तेने माता पिता ओर पुजादि सेह करके शोचने 
योग्य नदीं दह ॥७९॥ हे रामजी ! अज्ञान करके सृगत्ष्णाकी नदी 
विस्ताराली भई हे ओर सो अविद्या रै श्चुम अञ्युभ वासनाह्ूपी 
तरगयुक्त है ओर अपनी वासनाह्पी जलकी तृष्णाअनंत एरनेवालीं 
महं ह।।८०॥ह रामजी ! तू आत्माको भाव अभावसे रहित स्मरण 
कृर जरामरणसे रदित जान सी आत्मको जानकर मूढमन मत 
हौ ॥८१॥ हे रामजी ! पुण्यपुरुषने एसे समञ्चाया तो पावमानज 
ऋषि `आत्मगोधके प्रकाशको प्राप्त हेता मया र जसे प्रातः 
समयमे मनुष्यलोकं प्रकाशशुक्त होता हं ॥८२॥ ह रामजीं ! इत 
= प्रकार परे तजे इए अनेक शरीरोक अनेक धन ओर पुत्रादि 
केकी आशा ओर वासना होती है ओर उनसे क्या मण दोता 
त्याग किसका होता हे ॥८३॥ हे रामजी ! तिससे अनत वा्ष। 
त्याग केना ही मेोक्षका उपाय है ओर आकाश नाम भी मर्ह 
नीं ह ॥८४॥ है रामजी ! चितन करनेसे चिन्ता बढती ३ अ 
जसे काष्ठसे अग्नि जलती है ओर जेसे काष्टे विना अपरि श 
रोती है तैसे चितन विना विता शत दती है ॥ ८५ ॥ ¶ 
रामजी ! मन पूरणं होनेसे जगत्‌ अमृत केरे पूण हीत, 
मर जोडा चरणोमे लगा हो तो पृथ्वी सारी चर्ममय (॥/ 
हेती हे॥ ८६॥ है रामजी ! वापनारदित पुपोको ज 
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क कमलके बीज समान तुच्छ होता है ओर अनेक योजनोका 
राग गौके खरक ओर ब्रह्माजीका दिनि क्षणके वराषर होता है 
॥ ८७॥ ३ रामजी ! जैसे शीतलता अनद्‌ वापनाररित पुरषको 
होती हे देसी च॑दमा ओर हिमाचल्कौ कैदरा ओर केटेके स्तभ्‌ 
अथवा चदनमें नदीं होती ॥८८॥ ३ रामजी ! पूणमासीका चंद्रमा 
सीर करके परणं भया क्षीरसमुद ओर षिष्णुकां यु भी एेसा नीं 
शोभता जसा वासनारदहित मन शोभता ह ॥ ८९ ॥ हे रामजी ! 
जेसे बादलकीं रेखा पूण चंद्रमाको कलेकयुक्त करती हे जसे सुपे- 
दीको सियादीकी बद कटक लगाती है ओर जेसे उत्तम पुरुषको 
आशा पिशाचिनी खराब करतीं है ॥ ९० ॥ ह रागचद्रजी ! 
अथवा हे रवुदशकप आकराशके परण चद्रमा रामजी ! रजा 
षखिकी नाई बुद्धि मेदकरफे तुम निम॑ल ज्ञानको सिद्ध कये॥९१॥ 
रे रामजी ! सो राजा बीने लीला करके सपण जगतको जीत ` 
देश कोटि वषं राज्य किया ॥ ९२ ॥ ह रामजी ! निरंतर भोगे जो 
ग है वह मोग कैसे द ओर अेरखोक्थमें अस्यत उत्तम है तिने 
उदासीनता धारता ओर एक समयमे आप दी सेमारकी स्थितिको 
चितन करता भया॥ ९३॥ हे रामजी । ध्ियोंको बारवार आलि- 
गन करना वारंवार भोगना यह बालकोंकी कीडा हे इसमें महात्मा 
पुरुषोंको खना क्यों नदीं आती ३ ॥९४॥ हे रामजी ! दिन दोताहै 
ओर फिर रा्ि होती है वारवार जगते काथ पराप्त रोते द ओर 
यह वारंवार ज्ञानी पुरुषको भूलनेका मू द ॥ ९५ ॥ हे रामजी ! 
ससार का्यंकि समूहको वारंवार दिन प्रतिदिन करनेवाङे लोगोको 
र्ना क्यों नदीं आती है॥९६॥ हे रामजी । प्रवकालने मेने ज्ञान- 
षच्‌ ओर आत्मतत्वको जाननेवाखा छोगोक आबन्तको बिचार 
करके देखनेवाला एसा पिता विरोचनसे प्रा ॥ ९७ ॥ हे पिताजी! 
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तुम महामति शो संपएणं सुख दुःखोके भम जिससे शांति शेते ठै 
ठेसे उपायको तुम कहो ॥ ९८ ॥ हे रामजी .! मनका मोह कहा 
शतिं होता है ओर संपूण वासना कशं शांत देती हे ओर आनंद- 
सहित चिरकार विश्राम कदां होता हे ॥ ९९ ॥ हे पिताजी 
जिससे तुमको आनद निरन्तर है ओर चिरकाल विश्ामका सुख 
हे उस उपायके ज्ञानको तुम सुञ्जसे कश ॥ १०० ॥ इतना वण 
करके स्वगलोकको जीतकरके कल्पवृक्ष न्याय करके अपने अंगने 
लगाये कटवृक्षके पास वेठ करके पिता विरोचनने कहा-हे पु ! 
एक्‌ देश ह वद केसा देश हे महा विशाल है जहां इजाो त्रैलोक्य 
पूणं नहीं हते हँ ॥ 9 ॥ ओर जिसमें संप्रण समुद अनेक पत 
ओर अनेक वन ओर अनेक तीथं ई ओर अनेकं नदियां अनेके 
स॒रोवर"पृथ्वी, आकाश, स्वगःपवन्‌ सयः चन्द्रमा ओर लोकपाल 
देवताः असुर यद्‌ उसमें पूरे नहीं होते ह ओर एक किनारेमे स्थि 
हे एसा महाविशाल है ॥ २॥ हे पुत्र्‌ ! एक उपदेशमे महा 
राजाहे वह राजा केषा. है महा तेनषाला है ओर सर्व कृ 
करनेवाला है सव्र व्या्त है ओर सर्वे गतिवाला हे सो राजा 
आप चुप रहता है ॥ ३ ॥ ओर तिसन अपने सकृत्पसे एकृ 
म्ीको कल्पना करिया ह वह कता ह जो सव मन करनेवाला ओ 
जो इछ संकट्यकी घृटनामं नदीं हौ तिसको भी जल्द कर छेता ॐ 
॥ ४ ॥ बलीने पृछ हे पिताजी ! विता ओर रोगसे रहितं 
दश कहां है ओर प्राप्त केपे होता है ओर किसके प्रकाशमान 
है ओर देसी कां ह ओर दे महा्ररी राजा क 
हमने लीला कृ पेटोक्य जीता है परन्तु सो राजा हमने कैसे 
नहीं जीता है ॥ ९ ॥ विरोचनने कडा हे पुव ! मिप देशम मती 
मह्बटी ३ देवता अपुरोके रक्षसेना के भी देखने साम्य 
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नदीं हे उसका जीतना कहां बनता है ॥ & ॥ हे पुत्र ! सो इदं ओर 
यमभी नदीं बेर ओर देवताभी नहीं है असुर अथवा मवुष्यभी 
नरीं है जो तमसे जीता जवि ॥७॥ सो मवी अघ्च~-शक्लाके पराक्रम 
करके किसी योद्धासे नहीं जीता जाता ३ तिस मीने सपण देवता 
ओर असुर अपने वश कयि ई ॥८॥ सो मेओी विष्णुभी नीं है ओर 
हिरण्याक्ष दिरण्यकशिषुं आदि सपण दैत्य कालवश किय ह जसे 
प्रटयकालके पवनसे सुमेर पवतके कहपत्रक्ष गिराये जाते ह ॥९॥ 
हे पु ! सो मथी अपने राजाका दशन करके जीता जवे तो सुख 
करके जीता जाता है नहीं तो पवैतसेभी अचल हे ॥१०॥ ह पु ! 
विलोके जो बख्वान्‌ रै तिनसे भी मू बलवान्‌ है एेसे मजीको 
तेरी शक्ति जीतनेकी होवे तो त्र पराक्रमवान्‌ दवे ॥ ११ ॥ ई 
पुत्र ! सो मी युक्ति करके अ्रहण करा जवि तो क्षणमाघ्रसे वशं 
होता है ओर युक्ति विना सपैकी नाई दग्ध करता है ॥३२) दे पुत्र! 
जबलग राजाको नदीं देखा तबङ्ग जीता नदीं जाता रै ओर जब- 
छग मनी जीता नदीं गया तषलग राजा दृष्च नहीं होताहै ॥ १३॥ 
हे पुत्र ! पौरुष करके यत्न करके ओर अभ्यास करके कम कमकरके 
मतरीका जय ओर राजाका दशन करके तिस देशको तरूभी प्राप 
होवगा ॥१४॥ दे एव्र ! सो देश कौन है ओर राजा कौन हे म॑बी 
कौन हे तुञ्च प्रकट करकं सुनाता दं तू सावधानतासे श्रवण कर 
॥१५॥ सो देश मोक्ष नामा हे तिसमे राजा आत्मा हे वह ससे 
परे है भर जिस राजाने मन मजरी किया हे ॥१६॥ तिस मनशूपी 
मेरीके जीतनेसे सब अपने वश होते ह सो मन मजी जीतना 
किन है ओर युक्ति करके जीता जाता हे ॥ १७ ॥ हे पुत्र ! सवे 
विषयोके सवे प्रकारकी आशा जो नहीं होवे तौ यदी मन जीतनेकी 
युक्ति है ॥ १८ ॥ ई प्र ! अभ्यास किय विना विषयोषे विरक्ति 


( १०६ ) वारिष्ठस्ार । 


नहीं होती यथपि देहधारी कैसादी बलवान्‌ रवे तो भी चटनेके 
उद्यम्‌ विन्‌। देशातरमें नीं प्राप्त होता है ॥१९॥ हे म ! आत्म- 
तत्व देखनेसे विचार करके विषयोंसे विरक्ति हदयमें स्थित रोती 
है जसे कमलके मध्यमे लक्ष्मी रहती है ॥ २०॥ तिसमे दिका 
उदय करके सदर विचारे आत्माको देखे मोगोते विरक्ति करे 
॥ २१॥ हे पुर ! चित्तके जीतनेवास्ते चित्तके चार भाग किये 
दो भाग मोगोसे ओर तीसरे भागको शाघ्लषिचार ओर चौथा 
भाग गुरुसेवा करके एण करे ॥२२॥ जिस समयमें चित्त शाके 
अथक पव तो दो भागचि्तके ज्ञान वैराग्य करके पूरणं कर, दो 
भूागोको ध्यान ओर गुरुपूजा करके पूणं कर ॥ # २३॥ इ ए ! 
भोग त्याग करके धमां विचार विना व्ऋपदमें विश्रांति सखस 
नदीं होती ॥ २९ ॥ हे एच ! पौरुषको यतक आश्रय करके ओर 
भरारब्य देवको दूर करके विचारान्‌ पुरुप _भोगनको त्याग करे 
वृह भोग कैसे र मेक्षद्रारको प्रतिषेध कसे ई ॥ २५ ॥ भोग- 
निदासे नन शेता रै विचारसे भोगनिदा होती ३ यह दोनों 
आपसमं णं हेते ह जेसे सुद्र ओर बादर आपसे पणं हेते § 
॥ २६ ॥ हे पुत्र ! भोगनिदा ओर विचार ओर आत्मदशन यह 
तीनां आपसे मिलकरके मोक्ष अर्थको सिद के ह जैसे प्रीति. 
वाटे मिव भिल्करके अपने अपने अ्थको सिद्ध करते दे ॥२७॥ 
पुत्र ! देशत गमन करके तच्छ धनकी निदा करके साप 
जनोको मानपूरवक पूजन करे ओर सत्संग के भोगनिदा 
करके भले प्रकार विचारो उद्य . करके ते  मलस्मि 
खभ होना है ॥ २८ ॥ वटी कता है पूवैगल्मे उत्तम विचार 
बाले पिताने यह ज्ञान युघे कहा था सो सुनने बिसर गया था अव 


सञ्चको पिर स्मरण हआ है अ ज्ञानको मं प्राप्त इ ह पञ्चको 








उपशमप्रकरण । ( १०७) 


याद हआ है ॥ २९॥ अशे! महानद भया है शमकी दशा महा- 
रमणीय है ओर शीतलता करके यक्त दे ओर सखदुःखकी संपणे 
दशा शमविये शात होती ३ ॥ ३०॥ जो ने परिरे अपने देहके 
मांस करके स्के देहके मांसको पीडित किया ह अग करं 
अंगको पीडित करके प्रपत्र होता भया, यदी  मोहका उदयं ₹ 
॥३१।।इतने काल्यं मूढ होकर जो तुच्छ जगत्‌के राज्यकी इच्छा 
करके देवतागणकै साथ्‌ वैर करता भया ॥ २२॥ परिरे मे कोन 
ड ओर यह कौन ३ ओर जगत्‌ क्या हे इस प्रकार कके अज्ञा 
नकी शाति वासते आत्मज्ञान वास्ते अपने यरु शुकरजीको प्रघ ` 
करता ह ओर स्मरण करनसे प्रकट हए शुक्जीकी बलीन कडा 
॥२३॥ हे गुरुजी ! भ भोगनेके प्रति विरक्त ई हू ओर यद 
भोग कैसे हे जो महामोश्को देनेवाले है इससे मे उस तच्छको 
जानना चाहता ह जो महामोहको दूर करनेवाला ई॥ २४ ॥ 
यह भोगजाल कितना प्रमाण हे स्वप करके क्या ३ ओर भ 
कोन हतर कौन हे यदलोग कौनहं यदतुम स॒ज्चसे कही ॥२५॥ अ 
शुक्रजी कहते ईै-३ दैत्यराज ! बहुत कहनेसे क्या हे ओर आत्म 
हपको प्राप्त दोनेको यत्न करे त्र मरेषे ज्ञानके सारको संक्षेपे 
अवण कर ॥२६॥ यहां स्वन चैतन्य है ओर चैतन्यमाब्‌ ही चह 
हता है ओर्‌ चेतन्यहूपृदी ह तम चेतन्यहप हो दमभी चैतन्य द 
सुपरणं लोक चेतन्यदप ३।२७॥दे दैत्यराज ! तू उत्तमडुदि ६ 
निश्चय करेगा तो स्वसार ज्ञानको प्राप्त देवेगा जो निश्चय नहीं 
करेगा तो तुञ्चको बहुत कना भी भश्ममे ोम जैसा वथा दोगा 
॥३८॥ हे दैत्यराज 1 चेतन्यका चित्तके संकट्पसे संबध दोना 
वधन हे चित्तके संकटपसे शक्त रोनादीं उक्ति कदी रै, चेतन्यता 
च 


कर चित्तकोभी चेतन्यमाघ्र जाने समी आत्मादी होता है यदमेने 


८. 


( १०८ )  वषृाशिषठप्तार । 


सकषेपसे सिद्धति निष्धयपे कडा है ॥३९॥ चिति कैसी है चित्तके 
ध्मेसे युक्त है सोदी मे ह चतन्याताशूपी ज्योतियुक्तं हू संभकी 
प्रकाश करनेका दीप इ एेसे स॒ञ्चको नमस्कार दोषे ॥ ४० ॥ 
श्रीवसिष्ठजी कहते है-परीने एसा चितनकिया परमज्ञान्‌- 
को प्राप्त इआ ओर ओंकारके अथको धारण करके ओर मोनको 
धारण करता मया ॥ 9१ ॥ सव सकल्पोसे रहित इ निमल 
अंतःकरण होता मया ओर उसकी संपूरणं वासना शांत होती भह 
सवं संकस्पना शातं होती भई ओर शंकासे सन्देहसे रहित इआ 
ओर चित्तको चेतन्ययें एकप करता भया ध्याता ध्यान करना 
ध्यान कने योग्य इन तीनोंसे रदित होता भया ओर्‌ सवं भोग 
इच्छसे रदित होता भया रै ओर आनंद करे परण होता मया 
मनके दोषोंसे रहित देता मया रेषा दीकरके जसे निमलता 


करके शरदतुका आकाश शोभता हे तेसे शोभता भया दिव्य 


हजार वधे ध्यानमें एकागस्थित होता भया ॥ ४२॥ हे रामजी ! 
वटी दिष्य हजार वर्षसे उपरति ध्यानसे जाग्रत होता भया आत्म 


तत्व वितन करता भया शञ्चको बन्ध नदीं है भौर मोक्ष नहीं है 


मरूटता मेरी क्षीण इई ह ध्यान विटाक्ष करे शञ्चको क्या हे ध्यान 
करने करके क्या हे ॥ ४३ ॥ शुञ्चको परम तत्का वाञ्छ नहीं है 


ओर जगत्‌की स्थिति मेरी वांछा नहीं है ज्ञानषटिसे मेरा काथं 


नहीं हे ओर राज्य करके सुञ्चको कायं नदीं हे ॥ ४४॥ हे रामजी ! 


षणिके जसे ज्ञान प्रप्त इभा सो तुमको कश ह एेमीज्ञानदश्िकी 


धारणकरके तुमभी मोक्षका उयम करो ॥ ०५ ॥ हे रामजी ! बली 
असुगेका राजाभी इअ ओर दश हजार (३००००) वृषे कोटि 
 अलोक्यका राज्य किया अन्तकार भोगम विरक्त इआ ॥४६॥ 
ससं हे रामजी ! तुमभी अवश्य मोगमागको विरस जान त्याग 


# 





उपशमप्रकरण । ` (१०९ ) 


करके सत्य परमान॑दजान करके विरसतासे रहित सदा एकरसं 
पदको प्राप्त होवो ॥9७॥पहिले इ वस्तको अनिश जान अनिषएठको 
इर जान ठेसा अभ्यास करके पश्चात्‌ दोनोका त्याग कर॥४<॥ 
इस हृश्यके पदाथमें इष्ठ अनिष्ट दष्क त्यागनेसे निरंतर सम्षि 
हदयमे उदय होती है इससे फिर जन्म नहीं होता हे ॥ ४९॥ ई 
रामजी ! जिस शरीरको आत्मा मानते ई टी ज्ञानदष्िसे जिनकी 
बुद्धि हत भई है ओर जो संकल्पविकल्पके अधीन भये है धृतं ई ठेते 
मूठ नरोकी बराबरीको त मत धारण कर ॥५०॥ ह रामजी ! जो 
पुरुष स्वात्मनिणयमे ज्ञानकरके रहित दे परायोके कदैमं फस गये ह ` 
एसे यह मूढ पुरूषोंको अपनी मूखतासे अधिकं दुःख देनेवाख 
को$ नहीं है ॥५१ ॥ हे रामजी ! जबर्ग अपनी आत्माने अपने 
दैखनेमे अनुद यत्र करके नदीं किया तबलग आत्मविचारणा 
उदय नहीं होता है ॥५२॥ हे राप्रजी ! जव विष्णु भगवाजीने 
रिरण्यकृशिषएको मारा तष उसका पु प्रह्ाद॒विष्णुको जीतन 
चाहता था ओर उसका उपाय चितन करनेलगां विष्णुको जीतनेका 
एक यदी सुख्य प्रकट उपाय हे ओर सर्वप्रकारं करके सवै बुद्धिको 
विचारके वेग करके सवत्र विष्णु विस्मरण नदीं करना षिष्णु 
स्मरण विना विष्णुको प्राप्त रोनेकां ओर उपाय कोई नहीं है॥५ २॥ 
अबसे लेकर जन्मादिकसे रहित नारायणको सवच ध्यान करता 
हे तव ओ नारायणकी शरण प्राप्त होकरके नारायणको प्राप्त 
रोवेगा ॥ ५४९ ॥ | 


ॐ नमो नारायणाय । 


यह मंत्र सर्व अथैको सिद्धं करनेवाला हे सो मरे हद्यकमरतते 
। एर नहीं शेता है जसे आकाशसे पवन दूर नदीं होता हे ॥५५॥ 


(११०) वारिषटसरार । 


दिशामं सव्र हरि रै ओर आकाशमे हरि ई प्रथिवीमे इरि है ओर 
 सवेजगतृहरि है मेभी हरि हू कैसा इरि है जो जिस इरिका परि- 
माण नहीं दै अब मे विष्णुह्प भया हं ॥५६॥जो आप विष्णुदष्‌ 
नहीं भया ह ओर विष्णुकी प्रजा करता है सो विष्णकी पूजाके 
फलको नहीं पाता ३ जो को विष्णुल्य होकर विष्णको प्ूनता 
हसो विष्णुषूप दोता हैते दी मे भी विष्णुह्प इञ ई॥५७॥ 
रहाद्की भक्ति करके प्रसन्न भये विष्ण प्रहादको वर देनेको कते 
भये तो प्रह्मदने कश इ महाराज ! त॒म संपरण संकस्पके फ़ल 
देनेवाले हो सव लोकके हृदयम अतयीमी रूप स्थितदो जो कुछ 
तुम अत्य॑त उदाखस्तु जानते हो उसे श्च कटी ॥ «८ ॥ 
श्रीमगवानूजी प्रहादके प्रति कहते दै। 
हे ्रहाद ! सपण संकल्यकी शांतिके निमित्त उत्तम ॒फष्छेः 
वास्ते ब्रह्न विश्रांति पत विचारदी उत्तम कहा ₹ै॥ ५९ ॥ प्रह] + | 
विचार कृएता है श्रीमगवानूजीने सुश्चको विचार _करना केह 
तिससे भे आत्मविचार करता ट ॥8०॥ अष सुञ्चको पांच भृतो 
ओर भृतोफे विचारभत देहषे मित्र आत्माका विक कृ 
अनुभव इआ है चित्तसे पर सत्तामा्र स्वहटप सको प्रकाश करते 
बाला मे हू सवे विश्वके बाहिर ओर अद्र व्याप्त द निष्के 
निक सताह्प दं ॥&१॥ मे विशार चेतन्यका दपण हू 
वस्तु नहीं हे जो मेरेविषे प्रतिविषं नदीं शती शञ्षसे मित्र क 
नहीं हे ॥६२॥ जो कुछ यह स्थावर जंगम जगत्‌ दृश्यमान है सो 
संपूण सकल्पविकस्यरहित चेतन्यमात्र त में ह ॥ ६३ ॥ 
तुम इम यइ जगत्‌ इस प्रकारका मिथ्या भप है देदधारी कौन है 
देहरहिति कोन है मृत कौन है जीता कौन है !॥ &४ ॥ काष्टे 


भ 


 नलके पत्थरके किला बना करके पृ्वीके राजा बनके देहाभिमान 





> ८०५५. 


उपशमप्रकरण । (११३ ) 


करते पेसे नीचडुदध दैत्यप करके कीटक जसे सुञ्चको धिकार 
है काषटमं जलम पत्थरमे कीडे वृथिकभी रहते ईं सो उत्तम कदा 
होति है, आत्मविचारके विना उत्तमता नदीं होती ई ॥&<॥ डिर- 
ण्यकरशिषने अरोकयका राज्य किया करता सो विचार विना क्वा 


(2 


उत्तमताको प्राप्त हुआ जितने हमारे पितासे टेक दैत्य _भथ ₹ 
सो सभीदी नीचघुद्धि इए ई, जिस कारणसे यह आत्मविचाख 
उत्तम राञ्यपदवीको त्याग करके जगत्‌की जन्म मरणादि पदवी. 
म प्राप्त इए अर्दकार करके नष होते इण तुच्छ पदार्थोमिं आनद 
मानते मये ॥६६॥ यह आत्मविचाररे इहं चेतन्यदषि समदि 
उत्तम हे. कैसी ह अंतसे रहित ₹ै, अनत अखंड आनद्के भोग- 
वाली हे, उत्तम उपशम शाति करके शोभायमान ह ओर्‌ संकल्प 
विकल्प करके रहितं दोनेसे शद्ध ३।९७भमिं संपूण मावोके अद्र 
स्थित द, चित्तके धर्मसे रहत्‌ चेतन्यद्प हूं स्ेव्यापी चतन्यरूप 
करके वतमान द; रसे मेरेकोदी मेरा वाखार नमस्कार ६।।६८॥ 
आसविचारके आनंदका स्वाद्‌ खयि विना जगतकै सेक रज्य 
सखोका स्वाद्‌ ठेनेसे कभी स्वाद्‌ नहीं दोता हे ॥ &९ ॥ सी 
आत्मविचारकी दिको त्याग करे दग्ध भये वर्‌ जसा राञ्व- 
सखम कौन प्रीति करता है, जसे स्वादिष्ट खंडमिसरीका शरबत 
छोड करके अत्येत कंडए नीमके जलको कौन पीता हं ७० ॥ 
३ मेरे आत्मा ! तुमको मेरा नमस्कार दै तरू अखड त < डे 
संपरणं लोगको देखनेका महामणि ₹; द, देव ! तू सुञ्षको प्रात 
इआ है ॥७१ ॥ हे देवं । तू मेने विचास र प्रात्तभी भया हे बोध- 
को प्रात भया है ओर विकपौसे निकाला है जो रूप्‌ तुमदोसो 
हपही हो ठमको मेरा नमस्कार हे, ॥७२॥ भ तय हप हू ओरं 
अतररदित देते मेरे ताईं तेरे ताई नमस्कार ९ ओर्‌ केषा है 


( ११२) ` वातिष्ठमरार । 
शिवह्प है अद्रैत्प है देवताकाभी देवताह्प हे ईदवि्थाँको भ्रण 
करनेवाले इद्रादिक देवता ह तिनकोभी प्ररण प्रकाश करनेवाला 
है सबसे परे हे परमात्माह्ूपं है ॥७२॥ देवं ! तरू केषा हे जिससे 
बादर दूर भये है ठेसे पूण चंद्रमाके बिबकी नाई अविधाके सक 
ल्प विकट्पकपी बन्ध दूर होनेसे स्वात्मा प्रकाशह्प है अपने 
स्वहपानदम प्रसन्न रै आपी आत्मह्पमं स्थित है आपही उद्य ` 
इए रै अपने वश ह तञ्चको आपदी नमस्कार करता दँ हे देव ! ` 
तू कैसा है जिससे अहंकारषूपी कीचड दूर इआ हे निमल है अंदर 
का आत्मा जिसका देता आनंदका सरोवर है एसे आत्महप तुमको 
मेरा नमस्कार है ॥७९॥ हे देव ! ३ अत्मा ! त्‌ आनदसणुद ह 
कैषा है शात है इद्रियह्षी तदोए जिसके क्षीण मई र चिततकपी 
वडवा अथि जिसकी एेसी मेरे स्वरूप तुमको नमस्कार रे।७९॥ 
हे देव ! ३े आत्मा ! ! तरू आनंदका पवत है कैसा ह अहकारद्पी 
बाद जिसे दूर हआ ह आशाूपी दावाि जिसमे शात इई 
हे एसे न्च एदं नमस्कार है ॥७६॥ ह न र आत्मन्‌ ! तू 
सत्तामा्रका मानसर सरोवर है केषा ३ निम आनदष्पी कमठ 
्ररफुदित इआ है चित्तहूपी कदर शत इई ३ पसे मेरे ताई तरे 
ताई नमस्कार दे ॥७७॥ हे देव ! हे आत्मन्‌ ! तू कपा है टीला 
केरके अनेक विभ्वका इश द अपने खष्पानदके अनुग्रह्को प्राप 
करनेवाला है तेरे प्रसादसे मुञ्चको परम शांति कफे युक्तय आन. 
दवी प्राप्ति इई रे ॥ ७८ ॥ हे देव ! हे आत्मन्‌ ! अव देखत 
मोरश्पी वेताल चला गया हे अकारूपी राक्षत चला गया ई 
आशा पिशाचनी चली गई दै अभ मं निताज्वरसे रदित इभा 
सौ" ।३ देव | 4 म अब देखता ह मेरा अदेकृरह्पी तोता तृष्णा 
जवडोको छेदं केरके शरीरहपी पिजरसे कां गया ३।८०॥ 





 उपृशमप्रकरण | ( ११३) 


है देव ! हे आत्माजी ! व कैसा है तेने अपनी सत्ता करके सपूणं 
विश्व पुण किया है विश्वको अपनेसे उत्पन्न करनेवाला हे सवत्र 
टक्षित रोता है करां भागा जाता ह ॥८१॥ ३ आत्माजी ! मेय तेरा 
जन्म बधनसे बहत अंतरा इआ था अब समीपता इई है बहुत 
आनेद्‌ हवा ३ तञ्चको मेने अब देखा द ॥ ८२ ॥ है अत्मा । 
तुञ्चको मेरे पिष स्थित होनेसे भ सव दोषते ररित इअ ह अपने 
स्थान विष अत्माकी स्थिति मई संते सगद्रेषादिकोका रंग इर 
हो गया है अब बंधन कं है भापद्‌। कहां है सेपदा कहां है जन्म 
मरण कहां हे अब अखंडशांति प्राप्त हनेकी इच्छा कश है ॥ ८३ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी कते है । 
हे रामजी ! श्चगणको जीतनेवाटे प्रहादने इस प्रकारका आत्म- 


चितन किया निधिकद्प परमानद समाधिको प्रात इ ॥८०।इस 


प्रकार करके इजार वषं आनद पण टकर एकाग्र हौ अषु 
रोके नगरमें स्थित इआ जसे सथं पत्थरमें प्रतिर्विष नरीं कता 
तसे कार्योकी कल्पनासे रदित इभ ॥ ८५ ॥ उसके उपरांत 
ध्यानम एकाग्र भये ्रह्ाद्‌ षिष्णुभगवान्‌जीने संसारी राज्यः 


मयादा पालनेवास्ते पांचजन्य शेखकी ध्वनि करके समाधिसे 


भगाया तो दैत्योके राज्यका पाटन उक्षन किया ॥ <&॥ 


श्रीरामच॑द्रजी श्रीवसिष्ठजीको प्ते भय । 


हे रजी ! तुम कहते शे जो अपने पौरुषके यत्तसे सव 
कय सिद्ध होता हे तो प्रहादको विष्णुके वर विना सोधको केषे 
नदीं प्राप्त भया यह शद्से कशो ॥ ८७ ॥ | 


श्रीवसिष्ठजी कहते ह । 
है रामजी! जो जो प्ह्ादको प्राप्त इआ है सो सो अपने पौरुषसे 


( ११४ ) वा्विषठप्तार । 


ओर किसीसे नहीं इअ ॥८८॥ हे रामजी ! आसा ओर नारयण 
आपसमे भित्र नदीं ई जसे तरति भिन्न नीं होत ई दोनों ९कदी 
डं जेते शेतरंग ओर वच्च भित्र नदींएुष्प ओर खगेध मित्र नर्द 
हेति ॥८९॥ कदाचित्‌ आतमा अपनी विचारशक्ति करके बोधको 
प्रप्त होता ३ कदाचित्‌ विष्णुहूप करके अपनी भक्ति करकं 
आपी वरप्रदान के बोधको प्राप्त होता ह ॥९०॥ सो विष्ण॒हप 
आत्मा चिरकाख्ते आराधन किया हे तोभी आत्मविचार विन्‌ 
जाननेको अथवा वर देनेको समथ नहीं दता है तिसते प्रहदको 
स्वज नारायणस्वह्प आत्मज्ञानके पौरुषसे वर प्राप्त इअ]॥९१॥ 
हे मजी ! आत्मबोधके दो कारण द तिनमें अपने यत्तसे उपा- 
रत भत्मविचार घुल्य कारण रै देवताका वरप्रदान गौणकारणं 
ह जिससे तुम स॒ख्य अपने पुरुषाथमें यत्न करके आत्मविचारमें | 
` सावधान रहो ॥ ९२॥ हे रामजी ! तम अपने पुरुषाथके यतनको 
आश्रय करके इंद्रिय मनहपी प्तको लष करक ससारसखुदरको 
तैर करके परार जाकर परमपदको प्राप्त देवो ॥९३॥ है रामजी! 
जो एर्पाथके य॒त्र विना विष्णुरूप ५ इष्ट होवे तो जडयोनि 
मृग पृक्षिगणको पुरुषाय चिना क्यो उद्धार नहीं करता 8 
॥ ९४ ॥ ह रामजी ! जिसका मन अज्ञान करके युक्त है उका 
गरूसेवा ओर विष्णपूना इछ नहीं कर सकती ३ जो इढ भ्र 
होता ३ सो आत्मविचार करके हेता है ॥ ९५ ॥ ह रामजी, 
जो शाघ्चविचारमे अपने पुरुषां मूढ हे पराये फेम प्रत्त | । 
उसको शुम कमकी प्रत्त निमित्त विष्णमक्ति कदी ३ ॥ ५४. 
हे रामजी ! विचार विना उपशम विना विष्णुभी नरी प्रात द 

₹ विचार करके उपशम करके सक्त शेष तो विष्णु कर 
भ ६॥ ९७॥ है रामजी ! विचरे उपशम करके युतं 








उपशमरकरण । ` (१३१५ ) 


चित्तको श्ुढकर चित्त शुद्ध भयेषे त्र मोक्षसिद्धिको प्रत्त दोवेगा 
जो तुञ्चको विचार उपशम करके चित्त शुद्ध नदीं होषेतो तू बनके 
गधे स्रीखे हो ॥९८॥ ह रामजी ! हदयकदरमें दित्तको स्थापन 
केरनाही आत्माका स्वाभाविकअविनाशी सदा एक जसता युख्यक्प 
हे ओर शंख गदा पद्य धारनेवाला आत्माका गौण है॥९९॥ 
हे रामजी!जो पुरुष यख्य आत्मके हपका त्याग करे गौण 
रूपक सेवा करता ई सो अपने हाथमे सिद्ध रसायन त्यागकरके 
साधन कृरने योग्य ओर रसायनके यत्रो दौडता ह ॥२००॥ हे 
रामजी ! यह माया ससार नाम हपवाटी है तसे रहित हे अपना 
चित्त जीतने करे क्षयको प्रप्त होती ह ॥ १ ॥ हे रामजी ! 
कोशल दशमे रहनेवाला एक गाधि नाम ब्राह्मण विष्ण 
भराधना करके माया देखनेबास्ते वरको प्राप्त रौ कफ जल्पं सान 
करनेको प्रवेश किया जलके वीच अवमपैण मेत पठत भृया मनम 
मायके सृष्ठि देख करके पिर प्रत्यक्ष देख मनम संदेह किया 
माया यही है नहीं है फिर उसने षिष्णुकी आराधना करं प्रत्यक्ष 
अनुभव करके पिष्णुजीको कहा ॥२॥ हे देव ! मँ छममरीने माया 
करक भमता भया भरतोके स्थानमें कीर लोगौकी पदधीको प्रप्त 
इआ ह तह जो मेर ृर्तात भया हे सो कथा मे नदीं जानता ई ॥२॥ 
तरी मायासे भूतोकी भरमि भने देखीथी यदी तुम्हारा वचन करके 
ध्रा, है भगवन्‌! महात्मा पुरू्षोका वचन मोदनाशथ वास्ति रोता 
मोहकी वृद्धि वासते नदीं होता ३॥ ४॥ 


` श्रीभगवानूजी कहते ह । 
~ ई गाधि!जसे काम ताल्व्क्षके ऊपर आ करके अङस्मात्‌ 
षठ जाता है अकस्मात्‌ ताल्धृ्षका फल गिरे फूट जाता हे ताह. 


( ११६ ) वासिष्ठस्तार । 


क्षके फलको काग खा ठेता है तारुफल्को काग तोड नदीं सकता 
तैसेदी सरवैभूतपी कीरोके चित्तम चांडाटकी स्थिति प्रतिविधित 
होती है तिखसे तेरे चित्तम अकस्मात्‌ चंडारस्थिति प्रतिषिषित 
इई है॥५॥ इससे जेसी चित्तम स्थिति होती है तेसा वृत्तात्‌ कडा 
जाता ३ जेसा चित्तका फएरणा होता है तैसादी मायाके वेगसे दढ 
होता है सो ज्ञान विना विस्मरण नहीं हेता है उसका वत्तात कहते 
ह ॥६॥ किसी चंडालने भ्रामं ग्रह स्वन कियासो तेने देवा था 
फिर उसमें प्रवेश किया उसकी ईंट खंडित महं ॥७॥ ह गाधि ! 
कदाचित्‌ एक फुरणा बहुत जीवको होता रै जैसे अकस्मात्‌ कागकं 
तालवृक्ष स्थिति होती ह तैसे अकस्मात्‌ फएरणा होता है ॥ ८ ॥ ` 
हे गाधि ! तैसेरी बहत मरष्य अकस्मात्‌ एक स्वप्रको देखते ई 
वह स्वप्र कैसा है ! शयनकूप अरमको दनेवाला जेमे मदिरापानसे 
बहत मवष्योको जैसा अमर होता है ॥९॥ हे गाधि ! भूलोके 
जो कटंजक नामा चंडाठ हुआ है तिस प्रकारका वृत्तात हभ है 
सोदी तुमको एरण हा हे सो चंडाल ्वीसे रहित भया घ्ीवि- 
योग केरे देशातरमे गया तहां कीरदशतरमं गया जहो कीरदै 
शका राजा भया राजकाज करता मया फिर उस चंडालके पादिक 
रजके पास आय उस राजाको अपना एव वृत्तात स्मरण इआ 
अपनी घ्वीके मरण्‌ स्म्रणसे वियोग दुःख हुभा तो अभि परवश 
किया॥१०॥ह गाधि!सोदी वृत्ता तुश्चको जलके अंद्र चित्तम पन 
हआ तब तुञ्चको चडालभावसे केकरे अयि प्रवेश परयत वृत्ता 
मोहे भम हआ ६ै।११॥ है गापि । मायाके वेगसे दष्टिकिये अतु 

वित अथैको भूल जाता है कदाचिततदेसे विना भी अथेको वितत देवं 
०.५ प्रत्यक्ष अनुभव करता ह॥ १२॥ है गापि ! जेते स्वप्र रोता६ 

मनोरथकी कल्यनाभी होती जैसे धातुविकार्‌ करके एक च॑ 


उपशममरकरण ॥ ( ११७ ) 


दो चंदमाकी प्रतीति होती रे चन्द्रमाका पीतवण भासता है तेसेदी 
अपने मनसे अपनेको .जगतुका भ्रम होता ह ॥१३॥ इ गाधि ! 
जेसे चिकार्दर्शीं पुूषको पूव वृत्तांत ओर भविष्यत्‌ वृत्ता प्रतीत 
होता है तैसे तञ्चफो चण्डालवृत्तात प्रतीत हआ ३।१९॥ हे गाधि 
यह पुरुष है सो हम पदाय मेरा है आत्मवत्ता पुरुष एषी कलप्‌- 
नाये मध्र नहीं होता जो पुरूष आत्मवेत्ता नदीं सो एेसी कटपनामे 
म्र रोता है॥ १५ ॥ ह गाधि ! तच्छवेत्ता पुरूष सबमं आत्म- 
हप जान करके मोहको प्राप्त नदीं होता पदाथोविषं भेदभावना- 
कोभी ग्रहण नहीं करता ॥ १६ ॥ इस कारण आत्मवत्ता पुष्‌ 
अनेक प्रकारके सुख दुःखोके विलास भमके भोगोमे मय नदीं 
होता, जसे तुम्बेके पाञ्च जलम इबता नरी ३॥ १७॥ दे गाधि! 
ज्ञानकी प्रणेता नदीं होनेसे मनक भरमको हटानेके थ तु समम्‌ 
नहीं होता है जसे यत्नरदित्‌ पुरुष ङढ काथ करनेकौ समथ नरी 
होता ॥ १८॥ ३ गाधि ! इष मायाचक्रका चित्त नाभिस्थाने 
जेसे नामि दबानेषे चक्र नहीं भमता वैसेरी चित्त जीतनेषे मायाः 
चकर नदीं भमता है ॥ १९ ॥ हे गाधि ।! तू अब उट करके इदः 
यष्पी पर्वैतके जम चित्तकी एकाग्रतके निभित्त दश वषे पयत 
सावधान बुद्धि करके तप कर तष तुद्को ज्ञान प्राप्त हवेगा॥२०॥ 

| वसिष्ठ कहते हे । 

हे रामजी! भगवान्‌ इतना कहकर अदृश्य इए, गायि ब्रह्मण 
विवेकवशसे वैराभ्य पदको प्राप्त हआ ॥ २१ ॥ सवं संकृटपरहित 
होकरके पवैतके कुजमे दश वषै तप किया तष ज्ञानको प्रप्त 
॥२२॥सो गाधि! ब्राह्मण आत्मसत्ताको पाकर अत्मानेदविषं रमण 
करता भया योगभावनासे भयशोकसे रदित इआ सदा उदित्‌ जीव- 
नक्त शान्तहप होता भया जेते चन्द्रमा कला कणे सपण होता 





( ११८ ) वासिष्टसार । 


ह तेसेदी चित्तमे एण हआ ॥ २३ ॥ इससे हे रामजी ! तीथ दान तप 
क्रियाको त्याग करके कट्याणवास्ते सावधान दोकर चित्तको वशं 
कर ॥ २४ ॥ ह रामजी ! वर्तमान भोगको बाह्यञुद्धिं करके खेद्‌ 
विनाही मज भूतभोगकी नाई भविष्यत्‌ मोगकी भावनाको स्याग्‌ 
करे तो चित्त क्षीण होता है ॥ २५ ॥ ३ मजी ! जो पुरषं तज्ञानी 
नरी है सो कीटोसे गधियोसे पञ्च पंियोसे अतिदी तुच्छ द॥ २६। ८ 
हे रामजी ! चित्त वृद्ध होनेसे आत्मज्ञता दूर जातीह जेसे बादर्षै 
चटनेसे सूथेका प्रकाश बद्‌ होता है ॥ २७॥ हे रामजी ! भोगोको 
नहीं मोगनेसे, आदर नहीं करनेसे शनेः शनैः चित्तको इश करना 
रसको त्याग करना जते पुराना पञ गिरता है तेसेही चित्तभी क्षीण 
` होता ३॥ २८॥ देहम आत्मभावना करनेसे देह भोगके अधीन 
होनेसे श्रीपएजादि सदसे चित्त वृद्ध होता दै ॥२९॥ अदहकारके विकारं 
करके ममताकी लीलास यह मेरा हे एेसी भावनासे आपिव्याधिके 
विलासे संसारकीस्थितिके विश्वाससेत्याग ्रहणके यत्ने करके धन 
रत्नके लोभ करके श्ियोके स्नेह करके द्र आशाह्पी क्षीरपानसे 
भोग बासनाह्पी पवनके बसे चित वृद दोता है।॥३०॥ ६ रामजी। 
गधमादन पवतम उदारक तपस्वी विषेकको प्रात होकरके वितत 
किया ॥३१॥ किस समयमे मनको त्याग करके परम पवित्र पदम 


एमेरगमे भादल नाई विश्रामकेो प्राप्त होवेगा ॥३२॥ भोग. 


वासना मेरे अतःकरणमे कब शत होवेगी जसे सथुद्रम चचर तर 

माला शति हती है ॥३२॥ परम पदमे विश्रंत इई उदधि करके य 
कया यह करना एसी कटपनाको में कम स्याग कृषगा ॥ ३४ , 
के लोका यह नाल मेरे चित्तके संगको कव त्याग क, 


चक ज प्रसंग नहीं करता रै।२५॥ षटत त । 





उपशमपरकरण । (११९ ) 


तणा नदीको बुद्धिहषी नवोंषे कष म पार कंटंगा ॥२९॥ य॒ 
जगते प्राणिर्योकरके करी जाती ब्ूठी जगत्की कीडाको बालक 
की कीडाकी नाई अनादर करके कब मे उपाहास क्गा॥२७॥ शति 
हाहे मनोजदपी मनका व्यापार जिसकारेसा म पवेतकी कंदरामं 
नि्िकहप समाधि बढाय करके पत्थरकी समानताकेो कद प्रात 
होगा ॥३८॥ निराकार वस्तुका ध्यानविषे विश्रामके प्रात भा 
जो मँ मेरे शिर उपर वनके पक्षी ठणका आलना कब करग्‌२९॥ 
ध्यान वि एकाग्रताको प्राप्त भया जो में मेरे हद्यमं वनकेपक्षी पव- 
तकी कैदराकी नाई निर्भय होकरके कष विश्राम कगे ॥४०॥ ह 
रमजी ! उदहालकं ब्राह्मण इस परकारकी चिताके अधीन हय वार॑ 
वार वै करक ध्यानका अभ्यास किया॥७१॥ विपर्योकरे चित्त 
ही मरकट च॑चर होनेसे उदालक नि ्रीतिको देनेवारो समाधा 
नकी प्रतिष्ठाको प्राप्त नरीं हआ ॥४२॥ किसी कालम उदालकका 
चित्तषटपी मैट बाहिरके विषयसषधको त्याग कियेसे अंतःकरणमं 
बहत इदवगको प्रात आ ॥४३॥ किसी कामे तिसका चिततङ्पी 
मकट अंतःकरणके विषयसे्ब॑धको स्याग॒ करके चचलतामे जपे 
विषपान कियेसे व्याङ्कटता होती हैतेसे व्याञ्चक इआ॥०४॥ज्रिही 
कलमे तिस॒का मन प्रचड युके तेज बरोबर प्रकाशमान अंद्रके 
तेजको देख करक व्याङ्कर दोकरके विषयोके सन्ध हआ मटी` 
नता करके टका नदीं ॥४५॥ किसी कालम तिसका मन अंद्रकै 
अज्ञानके संग करके विषयवासनाम टपर दोक ध्यानसे चा- 
रनको ग्राप्त हआ जैसे बास करके पक्षी उड जाते ६॥४६॥कि सी 
कारम ध्यानके ट अभ्याससे तिका मन ाहिके तथा अदरके 


॥ 


विषयसवधोको त्याग करके अज्ञानके अंषकारे दरनेवारे अलि 


( १२० ) वािष्सार । 


ज्योतिके प्रकशकी संधिमें मग्र हकेःचिरकालकी स्थितिको 
प्रत्त इभा ॥४७॥ हे रामजी! इसके अनेतर*उदालक सुनि नकीं 
च॑चलतासे व्याकर होकर पवतम भ्रमने खगा जसे सुय सुमेरु पव- 

के चारों तरफ अमता हे ॥ ८ ॥ एक कालम उदहालक पवेतकीं 
कंदर प्राप्त केषी है कंदरा समक्त भतोको दुःखकरं प्रपत 
टोनेवाी है शांत भया ह सवका संचार जिप्से केषी है मानो 
मोक्षकी दशा ३॥४९॥ सो सुनि तहां वैठता भया चित्तकी वृत्तिकी 
शतिको ब्राप्त इआ जसे पवेतम प्राप्त दोर बाद वषा करके 
शत होता है ॥९०॥ सो भुनिने तहां उत्तर दिशा सन्मुख दोकरक 
पद्यासन बां करके अंजलि बांधकर वेदकी उपनिषदोंका पाठ 
क्रिया ॥ ५१ ॥ वाक्षनापें भमते मनप हिरणको फिरा कके 
नि्षिकल्प समाधिके अर्थं इस्‌ प्रकार विचार किया॥५२॥ हे मन। 
मूखैसे तुञ्चको ससारकी वृत्तियों करके क्या अथ है जिस कारणसे 
विचारवान्‌ पुरुष अंतकाले दुःख दैनेवाटी करियाको सेवन नहीं 
करते ह ॥५३॥ ह मन ! जो पुरुष शमह्पी अमृतको त्याग करक 
भोगोके अथं भमता है सो कलपवृक्षंके वनको त्यागके कैश्कवाले 
वनका सेवन करता है ॥५७॥ रे मन | तू पाताल्क तरे जरगा 
अथवा ब्रह्मलोकमं जवेगा तोभी चित्तके उपशम विना निर्वाणके 
आनेदको नहीं पवेगा ॥ ५५ ॥ रे सट मन ! यह शाब्दादिकं 
विषयोकी वासना निरंतर घात केवाली है इन्िय करे नितः 


बृथा क्यों करिता है जेसे बादलको देख देख करके मीडक पि 
ह ॥ ५६॥ २ मूठ मन ! जिप् कारणमे तुमको हमारा कहना 
अथ है? व्यथं है जिम कारणसे विचारवान्‌ पुशषको चित्ती 
५ नहीं होता है ॥५७॥ रे मन ! मने चरणके अंगरूेसे 
प्वापथ्यत्‌ तिल तिल मात्र भे तेर विचारण किया है 











उपशमप्रकरण । (१२१ ) 


दहमं आनंदा केश नदीं पाया तो इसमें क्यौ आसक्त इआ ई 

॥९८ ॥ इस देहका चलना पवनकी शक्तिसे है ज्ञान तो चेतन्युके 

 अंशसे हेवृदधावस्था आओौर सृ इसके धम हं मे इसमें किस अथसे 

` स्थित हुआ हू ॥ ९५९ ॥ इसमें नेच हैद्वियङ्पके सन्धुल हौकर 

अपने सूप विषयको देखता है तिस कारणसे मे इसमें कोन दर्प 

को देख करे कथ मोहित होकर दुःखित इआ हूं ॥ & ०॥ इसमे 

सचा इरी अपने स्पशैतत्छ भ्रहण करनेको सन्मुख होती ३ मे इसके 
पीछे परायेके मनको पिशाचकी नाई क्यो उद्यत इआ दू ॥६१॥ 

इसमें जिह्वा दी अपने रसत्व थदणको उदय इहं है भ इष्टभो- 
गको भोगता ह सा दष्ट भम सुन्ञको कति हुआ ३ ॥६२॥ समं 
नीच ओत इरी अपने शब्दतक्छ अरण केरनको पीडित मई हे भ 
शब्दके दुःख करफे क्यों दुःखी इअ ह ॥ ६३ ॥ इसम्‌ नासिका 
इरी अपने सुगेध तत्समे मथ हई ह मे गधको वता हू देसा चोरः 
क] नाई सुवनेकी प्रमाण करता कोन है ॥&४॥ हे मन ! तू वासु- 
नासे दीन हो नेत्रादि इंद्ियां बाहिर अपने तच्वोंको प्रवतत होती ह 
तु इनके साथ वासना करके कर्यो प्रवृत्त भया है यह वासना आनं 
दका कारण्‌ नदीं ॥९५॥ तिसमसे हे मन ! तृभीमृखं है ओर इद्र 
याभी मूख € वृह तुम सबही बाद भोगोकी वासनाको अंतकर 
णसे त्याग करके भातस्वह्पप्राप्तिका यत्न करो जिससे फर दुःखको 
नहीं परविगे ॥ ददै ॥ ३ ईद्वियशूपी बालको ! तुम अपनेसे भकट 
भहं तृष्णा करके आपी नष्ट इए हो जसे खोपडीका कीड। आपदी 
मफर करी हई खोपडी करके आपही बद होता है ॥६७॥ विपकं 
नाई विषयवासनाकी विषूचिका अनत दुःखको देनेवाली है चतुर! 
करके जेसे होवे तसे विषयवासनाको दूर करके इष्ट आत्मचितन 
मंकी युक्ति करके आत्मस्वरूपमें सावधान होवो ॥ ६८॥ संसारक 


(१२२ ) वािष््ार्‌ । 
विषयवासनाका त्याग करनाजो है सो संपरण भयको दूर करनेका 


स्थान हे ॥६९॥ यह अंकारा भम आकाशके नीखवणकी नाई 


मिथ्यादी उदय इआ है इसका फिर जो नहीं फरणा एेसे विस्मर 
णको सबसे भटा मानता हूं ॥ ७०॥ यह अहंकारके भरमको चिर 


स्थित्‌ दौता ह ॥७१॥ जसे शरहतुमे आकाश आप निल हेकरकै 
अपनी शोभा करके आयपदरी नि्मंङ शोभता ह ॥ ७२ ॥ यह्‌ चित्त 
परमात्मारूपी अगिनिमें पराप्त होकरके अपने संकल्प विकल्पद्पीं 
अ्गोको जला करके सुवणकी नाई शुद्धताको भ्रात होता है 
॥ ७२॥ यद मनरूपी घना वन हे इसके सकटप विकृरप देनं 
वृक्ष ह त्ष्णा इसकी लता है इसको विचारशघ्चसे छेद करके 


| 


` कार मरसहित त्याग करे शतहप होकर म आत्मस्वह्पमं 


आत्माहूपी मेदान प्रथ्वी विषं सुख करके विहार करता ३॥ ७०॥ | 


जिसके खयि भोग संपदा चादि हे सो देह मेरा नहीं है मेभी 
उसका नही इस कारणे शरीरसुखके रेश करके मेरा क्या अप 
हे ॥७५॥ जहां आत्मा प्रकाशमान है तहां मन ओर इद्ियां ओर 
नाना यः नहीं फरो है जेते जहां राजा पास रहता है तहां दीन 


लोक रई नहीं सकते ई ॥७६॥ सो अपने आत्मके स्थानसे य 


चटित इभ ह ओर मेरी इदि भित्र हुईं रे य॒ञ्चको यह इद्वा 
नग इनका पारवार्‌ श्युम नहीं करता है ॥ ७७॥ अ शुश्चको | 


निमरता प्रकर हरं 


यता भराति इर हे ओर दवैतकसपना क्षीण इई ३ ।॥७८॥ यह्‌ भांति 
आदि सबही संद्र च्या मेरे हदयमदिरमे प्रकाशमान ओर स्वस्थ 
भने अपने सौभाग्य करके यक्त है केसा दं सवमें एक ओ 
डद्धिवासा हूं यह सव॒ ध्िां मर हदयकी प्यारी हे ॥ ७९ ॥ 


. है, आपमसत्ता उद्य इई ३ ओर ददयमे 
सत्यता ओर्‌ सवता भातत इह हे सवको एकहयता ओर निर । 


उपशमप्रकरण । ( १२३) 


इससे उपरांत उदहाटक अनि ओंकारके ध्यान प्राणायाम कै 
पिर होकर समाधिके विग्रोंको मनकी चचलताके दूर करके 
आत्मस्वदपके फुरणसे आत्मसत्तामे म्र इए सविकल्प समा- 
धिसे आत्महपको परातत हआ जसे सुवण कंडा षन के सड 
परी होता है ॥८०॥ इस प्रकार सविकर्प समाधिको प्रात भये 
एुनिका चित्त भावको त्याग करक चेतन्यभावको प्रात इभा जेसे 
पयुदरमे तरंगादिकोको शांति रोनेसे केवर एक सथुद्रही समान 
हप होता है ॥ ८१ ॥ ेसे फिर समाधिके अभ्याससे सो युनि 
॥ नि्विकंरप समापिते स्थित हआ एक ब्ह्ममावको प्राप्त इभ नित 
गी पांच भूतोकी मन बुद्धि अरकारकी क्पना ओर आत्मा परः 
मात्माके भेदकी कल्पना थी सो दूर इई जसे महाकाश हौता ३ 
से शु बोधको प्रात होकर बरहमह्प हुभा ॥ ८२ ॥ उस्‌ ब्रह 
भावम सुनि अखंड आनदको पाकरके देखनेवाला पुरुष ओर 
 हेश्य ओर दृष्ट इस भेदसे रदित अद्वैतभावको प्रात इ जसे 
भमृतपूणं सयुर होता है तेसे व्रह्मानेदमें मथ इआ ॥ ८३ ॥ सो 
षूनि सिदध करना ओर साधना इससे रहित आनद्के मदि्षी 
 नीरविकृरप समाधिम छः मदने स्थित इए जेसे सूर्य उत्तरायणमे 
ताहे ॥ ८9 ॥ सो शुनि आनेद्सेभी परे इए यं आनंद ओर 
निरानंद दोनो का फरणा नदीं है रेसा केवृल सत्तामात्र आत्मह्प 
 हेभा ॥ ८५ ॥ तहां सो दिव्यं हजार वषै रिथति पाकर उस 
सुनिका मन फिर भोगवासनामे उदय नदीं इभा जेते खगं देखन- 
लेको पृथ्वी पदार्थं देलनेकी मनमें उदय नदीं हती ॥८३॥ 
घुनि तिख काठसे लेकर व्यवहारभी करता हे तोभी चित्त कर 
चेतन्य॒सतताम सावधान इभ ॥ ८७ ॥ चैतन्य तत्का एषः 
अभ्याससे महाचेतन्यहष हुआ जसे सूर्यका तेज सवत्र पृथिवीम 





( १२४ ) वातिष्ठतार । 


एकं समान होता ह।८८॥तब सो सुनि करीमी आसक्त नदीं हभ 
एसी पचमी ज्ञानभूमिकासे पदाथ क्छ भी नदीं भासत! देसी छवी 
ज्ञनभरमिकाको प्रात इआ चेतन्यतच्छकी सामान्यतके अभ्याससे | 
जेसे सुमेरु पवेतमें सृये अस्त उदयसे रदित शेता है तैसे सत्ताकी 
सामान्यताके प्राप्त इभा ॥ <९॥ हे रामजी ! तब तैसी उदाल्कर | 
सुनिकी अवस्थाको दैखकर मे वसिष्ठ ओर नारदादि एनिगण ब्रह | 
विष्णु इशवरादि देवता तदा प्रात हए ॥९०॥ ३ रामजी ! उदालकं 
सुनि एेसी सपण भयको नाश करनेवाली पदवीको पाकर जीव- 
युक्तिक प्राप्त इआ॥९१॥ हे रामजी ! वैरग्यका अभ्यास करके | 
दति शाघ्चके अथक्षा अभ्यास करके शद उदधि कके ओर यर 
सेवा करके उत्तम पद्‌ पाता हे अथवा एक द्र एकाय इद्धि के | 
दी उत्तम पद पाता हे ॥ ९२ ॥ हे रामजी ! बोध करक युक्त ओ 
प्रकाम ओर निमरु एेसी शद्ध बुद्धि हवे तो वेराग्यादि साधन | 
विनाभी उत्तम पदं पाता ३॥ ९३॥ हे रामजी । यह दोनों यत्र 
करके सिद्ध कले योग्य है दो कोन एक समाधि ओर चित्त 
चचल्वृकत्तिसि रहित करना इनमे अंतःकरणमे शतल्ता हवे ती | 
तका फलम होता है ॥९४॥ हे रामजी ! जेते उन्मत्त पुरषका 
नना उन्मत्त पुरुषको ओर रोगोको कछ चमत्कार नरी करता । 
ह वैदी वसना क्षीण हनेसे चित्ती मिकार नही करता ॥९५॥ | 
दे रामजी ! सप्रणि जीवको जो अंतःकरण एुरणा होता है तेसा 

वाहिरभी एरणा होताहै जो अंतःकरण तष्णाके दासे तपा हष 
तो उप्तको जगत्‌भी वनकी अभिक दाहा होता ३॥ ९६॥ ६ 
रमन । नक्षनमेडल, पूवी, पवन, आकाशा, पवत, नदिया 
० दिशा यह सवदी अंत.करण तत्के फुरणसे माहिर भी 
१९ ॥ ९७॥ ह रामजी ! एक सुरव राजा हआ था खण 





उपशमप्रकरण। ( १२य्‌ ) 


नेट देशका स्वामी सो राजा भीर था मांडवक्षिके ्रसादसेज्ञाता 
हआ सो एक समयमे उस राजाकी प्रीतिकरनेवाला परिव भुनिने 
 पिरकारते मिला करके राजाको आकर कडा ॥९८॥ ३ राजन्‌ 
यह संसारजाल भारतखण्ड भूमिमेजो जो कमक्िाहैसोसोकम 
साधान चित्तवाले पुूषको सुख करता है ओर व्याकुल चित्त- 
वेको दुःख देताहे ॥९९॥ है राजन्‌! दम तुञ्जे परश्र करते है तू 
पेरपसे रहित परम उपशमके कल्याणक देनेवाला परम विश्रा- 
मकेस्थान ठेसी समाधियां अब करता है या नदीं करता ₹।३००॥ 
तब राजान कहा-दै भगवन्‌ ! म तमको पृक्ता इ सत 
संकेरपसे सहित होना कल्याणको करता है अथवा समाधि चडानी 
कैस्याण कृरती है ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! मागमे चलनेसे व्यवहार 
केरनेसे सकर्पसे ररित होना कल्याण करने योग्य है जो चित्त साब- 
धान्‌ नहीं होवे तो समाधि कहां होती है यह मेरा मत है ॥२॥ 
हनि ! जिनके चित्त संकट्परदित हनेसे सावधान हे सो पुरुष 
गगत्के कार्योको करतेभी है तोभी आत्मतत््मे निष्ठावालेहं सो 
रेष सदा समाधिस्थ है ॥ २॥ हे घुने ! पद्चासनभी बधे दोनों 
श्थोको अंजलि बनाय रक्खे प्राणमी चडवे परत जिसका चित्त 
पकट्परहित नदीं इभा उसको समाधि क्या करेगी ॥ ४ ॥ ३ उने । 
वका बोध जो है सो सेपृणे वासनाह्पी तणको अभ्निकी नाह नाश 
करनेवाला है सोरी समाधि नाम करके काहे प्राण चटा करकेचप 
 रेदेना समाधि नीं है ॥५॥ हे सुने ! सावधान इद्धि हैष पिषय- 
भासनासे रदित होवे यथायोग्य तत्को दैखनेवाली एसी जो इदि 
सो समाधि नाम पेडित कोगोंकरे कदी गई ३ ॥ & ॥ 
` परिघ स॒निने कहा-ह राजन्‌ ! तू निश्चय क तत्वज्ञान 
फेरे प्रमोधनको प्रत हुआ रै आत्मपदको प्राप्त इभे अतःकरः 


(१२६) वासिष्ठसार । 


णमे शीतल हृ हे अव पूर्णिमके चद्रमाकी नाई शोमता ₹ ॥७॥ 
वपिष्ठजी श्रीरामच॑द्रजीके प्रति कहते भये-ह रामजी! 
जीना वदी दिन हे आनद करनेवाली वदी करिया हे जिसमें तच्चि" 
चार होता हे ओर इदयषपी आकाशम चतन्य चन्द्रमाकी चांदनी 
प्रकाशमान होती है ॥ ८ ॥ हे रामजी ! सो पुशष चिरकाल शोच 
करते है ओर जन्ममरणह्पी वनके श्चाड द जिनको आत्माके देखः 
नेमं अनादर होता हे कैसे हे सो पुरुष महापापों करफै युक्तं हे ॥९॥ 
हे रामजी ! महात्मा पुरुषो सत्सगसे ससारसथदरे तरनेमें युक्ति प्र 
होती ह जसे मलाहसे नदी तरनेको पकी नाव 4 ह॥१०।६ै 
रामजी ! जिस देशम सतपुरुषषषी महावृक्ष नदीं है केसारै ज्ञानह्पी। 
फल करके युक्त हे आनेद करनेवाली शीतल अया युक्त है ए 
सुत्पुरुष जहां नदीं मिले तहां एक दिनमा नहीं रहना ॥ ३३॥ 
डे गमजी ! ससार मय भय आत्मके उद्धार करनेम घन मी 
उपकार नहीं कते है मित्र ओर श ओर बव कोई उपक 
नहीं करत ६ ॥१२॥ ३ रामजी ! एक शद्ध मया मनप भित्रसद्‌| 
सहवारी है तिप करके विचार कणेसे आतमाका उद्धार होता द 
॥१२॥ हे रामजी ! आत्मा सवै देर्वोका ह्वर हे सो इतना 4४ 
विचारनेसे प्रात दोता है किससे यह देद काष्ट रोदे वश 
जड जानना ओर आत्मा देदसे भित्न चेतन्यदूप जानना ॥१४॥६। 
रामजी ! एक माप्त नामा तपस्वी हअ है उपका षिलास नाध 
तपस्वी मित्र था विलाप चिरकाल भाष तप्ीको मिलक , 
कहा ॥१५॥ हे र।मजी ! तुमको इसत जगतमें अनेद हे ना 1 अ 
तेरी अद्धि चिताञ्वरत रदित है नाओर त अ आत्माको । । 
ना \। ओर तेरी पदी ओर अभ्यास की इहं विया अष % 
देतीदैना1 ओर अषत्र्‌ अव कुशलीहैना!॥ १६॥ 







उपशमभरकृरण । (१२७ ) 


भाते कहा-३ विलस ! हे साधो !! तेरा आगमन च 
आनद देता है आज तञ्चकेमेने आनंद करके देखाहै तू स्॒चको मान 
करता हे ओर त हमारा कशल पृछता है परंतु यह संसारम स्थित 
इए हमको शर क ३॥ १७ ॥ जबरग आत्मा नहं जाना जवे 
लग चित्तकी भूमिका क्षीण नरी हई तषरग संसार नहीं तरा तगं 
हमको कुशल क है ॥१८॥नवलग चित्ते भ्कट इई आशा सुपुण 
छेदी नहीं जसे दाजी करके क्ञाड छेदे जति ई तवर्ग कशल कद 
हे ॥१९॥ जवरग ज्ञान उद्य नीं हआ तवग समता उद्य नी 
हई जलग आत्मबोध नहीं इभ तबल्ग कुशल कहौ ३ ॥२०॥ 

रामजी ! सो दोना इम प्रकार करके आपसमे शट प्र करतें 
भेये समय करके निभट ज्ञानको पाइकरे मोक्षको प्रप्त इए 
॥२१॥ ह रामजी ! सेगती दो प्रकारकी हे-एक बधन करनेवारी 
हे,एक मोक्ष देनेवाली हे.मूढोकी संगति बेषन करनेवारी रै तच्वेतता 
पुरुपोकी संगति मोक्ष देनेवाी ह ॥ २२ ॥ ह रामजी ! जिनक। 
अतःकरणसे प्रसंग हे तिनका सगम अथि बराबर देने करता ३ 
जिनका अंतःकरणसे प्रसंग नरीं दै तिनका सग्‌ अश्रतकी नाई मोक्ष 
देता हे ॥२३॥ हे रामजी ! स पुरुपने सबके साथ स्वन रहना 
सब काम भोगविषे रतभी रहना परंतु मन सबसे असंग करना 
॥ २४ ॥ र: रामजी ! यह मन कहीं भी स्थित नदीं होता है न 
 चेष्टमं न चितामं न वस्तुम न आकाशम न पातारम्‌ न अगि 
न पीछे न दिशाम न भीतेन रबा रके विशाल सर्गम न 
इरियोकी वृत्तिम न बाहिर प्राणमं न कपार्मे न ता स्थानम 
ने भूमध्यमं न नासाग्रम न नेवके तारम न तारा्मडल्मे न अध- 
कारमं न प्रकाशम्‌ न डदयाकाशमे न जाग्रते न स्वमन न सुषु- 
प्रमि न निर्मल्मं न भोजनम न जल्पानमं न र्तपित्तािकेमे न ` 


( १२८ ) वासिंष्ठस्रार । 
चचलतामं नस्थिरतामं न आदिम न मध्यमे न अंतमे नदन 


समीपम न पदाथमं न बुद्धिम न शब्द्‌ स्यशं ह्य रस॒ ॒गेधमे न ` 
मोहमं न आनदवृत्तिमं न आवागमन चेष्ठामे न काठकी कलपनम 


| 


कदींभी स्थिर नदीं हता ३॥२५॥ हे रामजी ! यह मन केवट । 


चैतन्य सत्तामं आदेवन करे तो सवे रससे रहित शोकरके आत्मा 


विषे रत होवे तो स्थिर होता है ॥ २६ ॥ हे रामजी ! जगतका 


सत्थूप ओर असत्यहूप अंतःकरण चेतन्यं भासतां है ओर 


आत्माका केवर एक ङ्प ज्ञान होनेसे सपण आत्मह्प भाक्ता 


है जसे सूथके प्रकाश हेनेसे सर्वत प्रकाश शी होता है ॥२७॥ है | 


रामजी ! अनेक प्रकारै भुतोके मेदकारण अंतःकरणही ३ आत्मा 


स्व्यापी होनेसे कारणहै तौभी कारण नरी हे किपसे आत्मा सरभै् | 
समान सन्तावाखा हे ॥ २८॥ है रामजी!जिसने अंतःकरणके उप | 
शम पाकरके निराशता भूषण करके अपने स्वह्पक्छो शोभित किया । 


है तिसको सतद्रीपा पृथिवी गौके सुरे बराबर तुच्छ दोती 
मेरु पत मृत्तिकाके पिंड बरावर तुच्छ रोता टै दश दिशाका 
मडल एकं सपुटके वराषर तच्छ होता ह ॥ २९ ॥ हे रामजी ! 
नैराश्यवाले उत्तम परुषोने छेना देना विहार देन्वयादिक जगती 
क्रिया अय॒ल्नसे त्याग नहीं कर दी रै ॥ ३० ॥ हे रामजी ! 
आत्मज्ञानी पुरुष बाला स्चीको आगन कता है तौभी आसा 
लाक उदारता करके उतके मनते भरमकी नाई कामदेवके बाण 


आप्री शिथिल होते हं || द प || ह रामजी! जेसे व्यभिचारिणी | 


छी परपुरषके व्यसनको मनम धारण करती है ओर घरके काम 
पमाम्‌ दिवस्‌ लगी रती ३ परंतु मनमें परपुरुष सेगको त्याग 
र कती ह तेसेदी जो परुष परमतत्त्वं विश्रामो प्रा हुआ 

चहरमी करता हे तोभी उसको इदादिक देवताभी प 





उपशमभकरण । (१२९ ) 


तत््वसे चखानेको समथ नदीं होते द ॥३२॥ हे रामजी ! के पुरुष 
व्यवहारे स्थित है खुन्दर वद्चभी धारण करतेहं परंतु जिनका अंतः 
 केरण उपशम करके शीतल हआ है सो पुरूष रोगोको शिखा समान 
जड ओर मूढ जाने जति ह ॥ ३२ ॥ हे रामजी ! तत्तजीनं करके 
जौनसी भोग सपदा सेवन कर दिया है सो अंतमे दुःख देती 

॥ ३९ ॥ हे रामजी ! यह संसार सन्तजनोके साथ विचार 
केरने योग्य है विचार करके देखने योग्य है इस संसारकी व्यव- 
इर कीडा विचारसे शोभा देती है विचार विना दुःख देती ह 
॥३९॥ ह रामजी! यह्‌ ससारके भोग _स्ोकी नाई भयको ओर्‌ 
मृत्युको देनेवारे ई ओर विचारसे भोगे तो आनंद देते ई जे सपं 
ओर जीवोको भय देते दै परंतु गरूड सपांफी भक्षण करता है तौभी 
गर्डको कु नदीं करता ॥ ३६ ॥ दै रामजी ! यथपि 
सुथका तेज शीतर हो जवे ओर चन्द्रमाका मेडल तत्त रौ जवि 
 तेथापि उपशमवाङे जीवन्धुक्त पुश्षोंको कुछ आ्थयह्प ज्ञान 
नहीं होता हे ॥ २७ ॥ हे रामजी ! जगतमेँ जितनी आश्चयेहष 
अथवा साधारण खीला होती है सो सभी परमात्माकी शक्तिषे 
छरती है तत्वविचारी पुरुष एेसे जान करके देखनेमें इच्छा नदीं 
करता ह ॥ ३८ ॥ 9 

श्रीरामच॑द्रजीने वसिष्ठजी प्रति प्रश्च वा ^ 
३ भगवन्‌ ! यह प्राण ओर ईरय देहमे निरंतर चरती ६ भस 
पक्षो आकाशमें उठते है इन प्राणोका ओर हद्वियादिकोका 

रोकना कैसे बने है सो ठम मेरे प्रति कृपा करके कृटो ॥ ३९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी . श्रीरामचंद्रजीप्रति कहत ह। 


हे रामजी ! शाघ्लके विचारसे संतजनोकि सतसगसे वैराभ्यके 
भभ्याससे 
द्‌, 


ओर योगकी युक्तिसे ओर संषारकी वृत्तयो कि 











(१३०. )  वाशिष्टभार । 


विश्वास स्यागनेसे अपने इष्ट देवताके ध्यानसे ओर सवत्र एक 
आत्माका तव॒ जाननेसे ओर प्राणायामके दढ अभ्यासे 
प्राणादिकोका चलना रोका जाता ह ॥४०॥ ह रामजी ! ओंका- 
रको १& सोलह बार उच्चारण करना दाहिनी नासिका, दाहिने | 
हाथके अंगृढरे वेदं करनी ओर पवनको चडाना यह पूरक प्राणाः 
याम कहा हे ओर ओकारो चौसठ && वार उचारण करना | 
दो नासिक वेद करके एवन रोकना यह कमक प्राणायाम कहा | 
डे ओर ओंकारको षत्तीस ३२ बार उचारण करना दाहिनी | 
नासिका करफे पवन उतारना यह रेचकं प्राणायाम कहा हे उसीका | 
द्विुण चिश्ुण करके बढा लेना इस प्रकार करक ब्राणोका चलना | 
रोका जाता रै ॥४१॥ ह रामजी ! प्राणायाम कृरनेमे ओंकारकी 
माजा तीन द उनके देवता रह्मा विष्णु शद, तीन अस्था जाथत्‌ 
स्वपर सुषुति ओर तीन प्रकारका अभिमानी जीव हे। विश तैजस | 
म्राज्ञ इससे रेकर ओरभी बहुत अथ विचारना शाघ्लोमे आचा | 
लोगोने काहे सो योग करनेवाले पुरूषने गृरुपुखसे अभ्यास कृरनां | 
यह विस्तारभयसे कठिनता करे वातिके नदीं छिखा हे ॥ ४२॥ | 
हे रामजी! इस प्रकारे पाण रोकनेके उपाय बहुत अनेकं आचा- | 
यकि सुरखसि प्रकट हए ई तिनको अपने अपने बुद्धिवल करे क | 
नेसे प्रा्णोका चलना रोका जाता है ॥ ४३॥ हे रामजी ! योगक्री | 
युक्तियां अभ्यास करके हठ इं तो संसारके जीतनेका उपाय है । 
जाता है॥ ४४ ॥ है रामजी ! सो युक्तियां अभ्यासे रढताको प्रा 
होवं ओर वैराग्य करके यक्त दोव ओर वासनाका जो रोकना शैवे ती | 
 भाणायाम सफल दता ई ॥ ४५ ॥ ह राम॑चद्रजी ! प्राणायामके | 
च ^ भाणोंका चलना क्षयको प्राप्त ेनेसे मनभी शति होता € 
` "ड तवाणमातशेप रहता ै।४६॥ हे रामजी! कियाहै विशर्ट 








उपशमषकरण । (१३१ ) 


विचार जिप्ने तिक्षको मन ओर भोगादिक जो शङ्ख ह सो अल्प परमा- 
णभी भद नहीं कर सकते ह जसे मद्‌ मदं पवन्‌ पवेतको नहीं हिख 

सकता है॥ ४७॥ हे रामजी ! संवत्तगीतमे सवत्ते कहा हे । रे मन 
पिशाच! त्‌ त्ष्णाह्पी पिशाचनी क्क काम कोधादि यक्षोसे संयुक्त 
मेर देहष्पी चरसे बाहिर निकट ॥ ०८॥ रेमन! तू बडा गहै ओर 
जड हे ओर प्रेतषप है तश्च मेरे देदसे निकालनेसे मेय देदषटपी घर 
अब विवेक संतोष धेयादिक संतजनोके सेवने योग्य इअ ३।॥४९॥ 
अब मेरा मन भृत इआ है ओर चिताभी विचार मेज करके मृत इइं 
३ ओर अहंकारष्टपी राक्षसभी मृत इअ हे अब मे शमताको प्रप्त 
इआ दं अब केवर बल स्वस्थ होकरके रहता द ॥ 4० ॥ अष म 
एक अद्रितीय ओर कृतकृत्य इआ ह ओर नित्य निमरषप हआ ह 
ओर निर्विकल्प चेतन्यमेश नामहै एषा जो महू मेरे ताईमेरी नमो 
नमन नमस्कार है॥ ५१ ॥ न मुश्चको आशादहैनमेरेकमहनं 
मेरेको संसार है न कतभाव हे न सदेह है न देह हे एेसे युश्चको मेरा 
नमस्कार है ॥५२॥ मे जगत्का आदि दं जगतकी रचना कसमै 
वाला हू मं चतन्यह्प दरं चोरह भुषन मे ह मेरा अतर करींभी नदी 
हे तं स्वैव पूण हआ हू देसे सुश्चफो मेय नमस्कार है॥ ५३॥ इति ` 
 सवत्तगीतायीाम्‌। ह रामजी! विध्याचर पेतके जसे वीतहव्यशनि 
के विचारसहित तीन शतवष निधिकट्प समाधि इई तिशसे उपरत 
-ारव्धशष करकेजीव चेतन्य मनोप दो करके जीवन्धुक्त दशा करके 
कासे पर्वतमे कर्दव वृक्षे तठे शत वष युनिभाव इअ बहुरि शतवष 
वि्याधरभाव इभा. सत्यथुग अता द्वारपर कलग इन चारो युगोका 
एष युग होता हे ॥ ५४ ॥ सो सुनि पांचथुग प्रमाण इन्द्रभावको प्रात 
इआ फिर करप ब्रह्मका दिनप्रमाणलों शिवका गणहा पिर सूय 





( १३२) वासिष्टसरार । 


मंडलमें प्रवेश किया सूयकी आज्ञा करके सूयका गण पिगल नामा 
तिसमें प्रवेश करके इतना विलास प्रारब्धशषं करके मनके कुरणेषे 
समाधिमें अज॒मवं किया फिर अपने नख करके देह पीडित होनेसे 
फिर देहमें प्रवेशं कके विध्य पवेतमें एक दिनमा यह सपण विलासं । 
अनुभवं करतां भया ॥ ५५ ॥ सो सुनि दिनके अंतमे मनका समाः 
धानं करनेको एकं विशार विध्यपवतकी कदरमें पिर प्रवेश 
किया ॥ «५& ॥ सो भुनिने अपने समाधानको नदीं त्याग किया । 
इद्वियोकरके मन करके. जो कु परवेकाटमे उत्तरकालमे देखा है । 
तिसको चित्तम कपना करता मया ॥ ५७ ॥ भने इद्वियोका 
गण पिले हार किया था अब विस्तार इई विताकरके फिर | 
उदयं भया तिस्रको म फिर परिहारं करता ६।५८॥ यह जगत्‌ स 
अथवा नदीं हे एेसी कल्पनकिं कोपर लताकी नाई तोडकरके 
शेषं रदी आत्माकी सत्त . मामे स्थित रोता ह जेते अचल 
पवेतके शिखरं चढ करके निर्भय होकरफे निवासं करदिया ह 
॥ 4९ ॥ ॥ उद्य्‌ मयमं अस्त मये जैसा अस्त भयेमें उदय जैसा । 
सुमह होकर समरसके आभासं युक्त खच्छताको प्राप्त शेक- | 
रके स्थित होता ई ॥ ६० ॥ जाग्रत्‌ भयो सुषप्तकी नाई दषु | 
भया जीग्रतुको ष नाई तरीय पदवीको आख्वन करे अचल । 
करके स्थितं तो हं ॥ ६१ ॥ पर्वतकी नाई शकतं अचल 
रोके स्थित दता हं र अतःकरण करके सवत्र अचल स्थित | 
` हीता ह आत्मसत्ता करके सर्वर समान स्थित शेके सदेह । 
रोगसे रहित त स्थित हेता द्रं ॥ ६२ ॥ है रामजी । 
क वीतहच्य सुनि इस प्रकार आत्मके समाधानमे षट्‌ ( ठः ) 
सो {8 तिसकै अनतः पिर आत्मवोधको प्राप्त हआ ॥ ६३॥ 
` "ऋ जीबन्सक्त दशा कके चिरकाल स्थित दुआ पिर 








चन्कषि = 


उपृशमप्रकरण । ( १३३ ) 


सरीखा फिर उद्रगको नही प्राप्त इआ ओर खकोभी नदीं प्राप्त इभ 
॥ & ॥ तिस वीतहव्य भुनिको चलनेको बेढनेको स्थित होनेको 


 इदयमें मनके साथ चित्तकी कथा होने छगी ॥५९६५॥ ह मन ! ३ 


दुध्र इद्वियोक स्वामिन्‌ ! तु अब देख तेने शम उपाय करे आन्‌ 
दका विशाल सुख कैषा पाया ३ ॥&६॥ हे मन ! तिस कारणषे 
ठेसी रागरहित द्शाको आख्बन करके आपही चचरा त्यागना 
त्‌ चरनेवाछियों किष बडा वेगवान्‌ ह ॥६७॥ मो भो इदविय्पी ` 
चौरो ! तुम्हारी अव आशा हत इई हे ओर दुम्हाय नामभी न रहा 
है यइ आत्मा तम्ारी नहीं थी ओर वमभी अत्मकरे नहीं थे तुम 
आत्माकी चोरी कसते थे अब आत्माकी सावधानता करके तुम 
नष इए हो ॥ &८ ॥ ह दद्धि चोरो ! तुम अब चङे जाभो अव्‌ 
कम्हारी भने आशा विफ़र की है तुम्‌ बडे ठे आशुय्राले द अब 
तुम आत्माके अरह्ण करनेको समथ नदीं हो ॥६९॥ ह ईद्विय चोरो ! 
पिरे तमको यह वासना थी क्या हम दी आत्मा दै सो अबु 
भूर गईं है जपे रञ्ज जाननेमें सर्पी मी भराति नष्ट होती द।७०॥ 
जोनसी अनित्य वस्तमं आत्माकी _ भावना रोवे सोदी अवस्तु 
वस्तुक भावना है सो विचार विना होती है अव विचार के क्षीण 
भेह है ॥ ७१ ॥ हे दईद्धिय चौरो ! तुम ओर स्वभावे हे इम 
ओर स्वभाववाठे है त्रह्म ओर स्वभाव है कत्तका माव ओर स 
भाव है भोक्ता ओर स्वभावका ह महण करनेवाला ओर स्मा. 
वका हे यहाँ दोष कौन हे ओर कैसा है ओर किपको है सो सब- 
री अज्ञाने हे सो संपरण भम अव ज्ञाने नष्ट भवा ई ॥ ७२ ॥ 


जेस काष्ठ बनमे ओर होता ह ओर रञ्छ वांसकी अथवा चभको 


होती हे वापी जोकी हेती है ओर फलका हेते ई यह स 
सामग्री भिन्न भिन्न है ओर शणज्ञ जो है सो सद ण रको 


(१३४ ) ` वाधिष्ठस्तार | 


भोगते ई ॥७३॥ इस्‌ प्रकारक यह सामगी दैवथोग करे मिलं 
करके काये सिद्ध करती है तैसे इम तुम सव मिन्न भित्र है अज्ञानसे 
हमारा ` तम्ारा संबंध "हआ है सो अज्ञान अव नष्ट हुआ है । 
॥ ७8 ॥ जो युञ्ञको पिले स्व्पकी विस्मृत महं थी सो अबु 
पिस्मृति विस्मरण इई है खहपकी स्मृति अब प्रकट स्मरण हई | 
३ ॥७९५॥ अब भुज्ञको जो सत्य है सो सत्य भासता ३ ओर जो । 
असत्य है सो असत्य भासता है असत्य भम क्षीण इआ है ओर 
सत्यक्प्‌ स्मरण हआ ई ॥७६ ॥ दे रामजी ! सो वीतदच्य शुनि 
इस भ्रकारके विचार करके बहुत वर्षौके गण मोक्षचितनमें रहता | 
भया ॥७७॥ हे रामजी ! वीतदव्य सुनिकी मूढता दूर हहं यथाथ | 
पदाथकी दृष्ठ इई ध्यानको अवटवन करके सुखी होकरके निवासं | 
किया ५७८॥ वीतव्य सुनि मन त्याग करने ओर अहण करनेकीं | 
इसे रहित हआ ॥ ७९ ॥ वीतस्य सुनि विदेह सुतिके मावो 
ग्रत इभजन्म क्माका अंत हुआ संसारका सग त्यागनेकी इच्छ | 
इ६।८०॥ ह रामजी! सो वीतहव्य सुनि प्वतकी कंद्रामे पान्‌ | 
वाध कृएके स्थित हुआ अपने आसमामे आपही कंडता भया ८ ॥हे | 
रग! त्‌ अब अपने रागभवको त्याग करके चरा जा। ह द्वेष ! अव्‌ | 
त दरषको त्याग जा तुम्हारे करे भने संसारम बहुत कीडा की है दै । 
भोगो!तमको मेरी नमस्कार ह तम्दारे के मेने संसारे एुखभोगां । 
ह. करमो लात नमस्कार ह जिसे भेन कोिशत जन्य 
पना स्वरूप धुलाया हे॥८२।६ संसारके दुःख ! तुञ्चको नमस्काः 
कि तुञ्चसे संताप पाकरके मेने आत्माका स्वह दृटा है इस कारणसै 
₹ दुःख ! तेने मुञ्च मोक्षमागंका उपदेश किया है तू दुःख नामकं 


# "ह देदतयको नमस्कार हैतृभी मेरामिनरहे जिस कारण | 








किजकि = 


उपशमप्रकरण । (१३५) 


ससार तेरा जीना साररहित ३ इस कारणसे मेने र अपनी आत्म 
पद्वी पाई ह ॥ ८३ ॥ हे देहकी स्थिति ! तञ्चफो नमस्कार है 


अब हम तेरे प्रषादसे आत्माकी पदवीको जात्‌ ई ॥८४॥ भ्रयो- 


जनके आधीन जीवोंकी बहत विषम गति है सेको जन्म पाक्‌ 
रैभी देके साथ वियोग्‌ होता ई ३ मिव देह ! जिस कारणस 
मैने तेराभी व्याग कियारै त मेय चिरकाल्का बधु है तेनेरी 
आत्मक्ञानके वशसे अपने विष क्षीणता धारी है आत्मज्ञानं 
पाकरफे तेने अपना नाश किथा है दूसरा देह करके तु नष्ट इजा 
३ तने पेखा मान करके अपृना नाश अगीकार किया है इससे 
तेरेको नमस्कार ह ॥८८॥ दे षणे! मे अव शतिको माप इआ 
रं अव तु अकेटी सकने र्गी है त अव दुःख न कर मेरा त्च 
नमस्कार हे अव मे भत्मपदको जता द ॥ ८६&॥ दे काम ! ह 
महाराज ! भ अब तुद्चसे उल्टा इभ ह यह मेरा अपयध क्षमा 
केरने योग्य हे सञ्षमँ उपशम दोष इभा दैव सुद्चको आज्ञा कर 
सँ अब मंगर्पदको जाता हं ॥ ८७ ॥ हे तष्णे ! दे मातः 1} अब्‌ 
चिरकालसे चिरकार परयत आत्पयोगके दोष करे निश्चय करके 
गुञ्चको तेरा षियोग हभ ३ अव पिले समयकी त॒ञ्चको भ्रणाम्‌ 
ह ॥८८॥ ३ सुङ्कत! ३ पुण्य ! ! देव!!! मेर तञ्चको नमस्कार ३ 
ने सु्चको नरकोंसे निकास कके स्रगमे ुक्त किय! 2 ५८ `। 
३ पापवृ् ! तुञ्चको मेरा नमस्कार है कैषा है तु दु्फमहपी केतम 
प्रकट हआ है नरकदी ते शाखा है नरपीडा तेर पष्य ३।॥९०॥८ 
३ मोह ! ३ माई ! ! तद्चको भी मेरा प्रणाम है वू आजसे लेकर 
अइश्य दोषेगा तु्चसे भने अनेक मूटि्योने भोगी हे ॥९१ ॥ ई 
केथे ] तेरे ताईं मेरा नमस्कार हेत अंधकारषिषे कदय सहाय 


(१३६) = कासिषठत्तार । 


कनेरा है ह कदरे ! तेरे ताईं नमस्कार दे त्र समाधिं षहाय | 
केरनेवाखी है. ह शाति ! वञ्चको नमस्कार हे तर बुदयको संपारके 
मागमे खेदयक्त अवस्थम विश्राम देनेवाल है सवन सहाय करः 
नेषाली हे. ३ क्षमे! तुञ्चको नमस्कार है त कोभादिक दोषोको इर | 
नेवारी रैम सवै संकरटोकरके खेदको प्रात हआ ह दोषोंसे मागता 
ई शोकनाशके वस्ते त्ूनेदी सहाय सून्चे किया रै ॥ ९२॥ है दंड- | 
काष्ट | तर संकटमें उची नीची पृथ्वीम ऊनोमे हाथको अवलम्ब 
देनेवाला हे ॥९३॥ हे देह ! तभी अपनी अस्थियोंका पिजरा रक्त 
मासका पिंड नाडियां आंदरोके जारको छेकर चला जा ॥९४॥ | 
जिनमे नरलोक क्षोभ होता ह एते त्रिकार सरानोंको प्रणाम ह 
ससारके अनेक व्यपहायोको ओर अनेक प्रकारके मरणोकोभी 
प्रणाम है तुम मेरे सवी पुराने मित्र हो ॥९५ ॥ अ प्राणभी 
चर मा्णाकोभी श्रणाम ६ तुम्हारे साथ मनेभी बहत योनिं | 
मण क्रया हे पवतो जोम ओर लोकतरोमे देशतरोमे न. 
रमे अनेक श्रकारोकी मामयं विराम्‌ किया है स्थिति कय | 
ह यारी ह ॥९६॥ यह बरहा सो नहीं रैना चैन तम्हरि | 
साधन किया है ओर करने वाकी रहा है गमन क्रिया है नदीं | 
गमन किया ह दिया है ओर नहीं दिया ई आटंबन किया है न्दी | 
आखबन किया है अव तुम अपनी दिशाको जाथ तँ अपनी | 
दिशाको जाता अब हमारा तुम्हारा संव हो रहा हे ॥९७॥ । 
(जतन संभ कवि हंसो क्यफरकेअतको प्राप्त हेत है अची पद्वी | 
पपृदाक चढाईं उतरनेसे पात होनेसे अतश रतो है सयोग इट 
जनका समागम वियोग करर अतको र्त रोते हँ यह संसारा 
अ हे ` ५५ नाका धकारा सर्थमडल्म जवि नाधिकाकी 
नेकी शक्ति बनके पुष्पो चली जावे प्राण पवनकां चलना 








उपशम्रकरण । ( ३३७ ) 


वाधुमे रीन हवे क्णोका शब्द्‌ श्रवणकी शक्ति आकाशमंडलमें 
चरी जवे ॥ ९९ ॥ मेरी जिहाकी रस अ्रहणकी शक्ति चंदरभड- 
लम चली जावे हे रामजी ! तिसते उपरांत वीतहव्य यनि अज्ञान 
मा्कोभी त्यागन करता मयां परातःकालके आकाश जेसानिभेल 
होता भया ॥४००॥ तिसको तब केवल प्रकाशमान तेज भासत 
भया सो घरनि क्षणमाञ तेजको विचारक तेजके फुरनेकोभी त्याग 
नहीं करता भया ॥ १ ॥ फिर मन करके तिस अवस्थाको लांघ. 
कर क्षणमात्रमं कालकी कल्पनाको लघता भया एर्‌ केष 
चेतन्यका पुरणा मात्र इआ एर शब्दकी पश्यती पदको प्रात 
होकरके सुषुप्तिकी प्राज्ञ अवस्थाको प्रपत रोकरकं पवतकीं नाई 
अघल इ ॥ २ ॥ पिर तुरीय पदक प्राप्त इअ फिर आन 
` देसे रहित ओर आनैदमय इभा स॒त्तासे रदित ओर सत्ताम्‌ 
हुआ किंचिन्माघते निहकिचिन्माञ इआ न प्रकाशूप न तमोहप्‌ 
इभ न चेतन्यह्प ओर अचैतन्यश्प इआ यशं नाना प्रकरणी 
रं ेसी अतिके निषेध पद्वीको प्रात होकर वाणीके ओर मनक 
अगोचर हआ ॥३॥ तव सो सव्र समान ओर सवे व्यापी ओर 
परम पवित्र ओर सवे भावोके अंतगत सबसे रहित इंआ ॥ £ ॥ 
जो शन्यवादियोका शन्य हे वहवित्ता पुर्षोंका व्ह है विज्ञानः 
तादियों का विक्ञान है साख्यटष्टिवालोंका पुरूष योगवादियोकार्र 
शिबाद्वेतवादिर्योका अद्वैत शिव कालवादिथोंका काठ है अमि 
= भादिर्योका आत्मा है अनास्मवादियोका अनात्मा ह मध्यमादि 
योका मध्यमर१॥ समचित्तो का समहप दैजो सवे शाघोका सिद्धति 
हैजो सके हृदयम विराजमान हे जो स्बह्य है सवै जगते जो छ 
कदने शरवणकरनेमे अवि सो ीहतव्य युनि इभ ॥६॥ तिससे परे 
उत्तमनहीं है जो तजाकोभी प्रकाश करता ई ओर अनुभवमरहै जो 


(१३८) वाभिष््षार 1. 


एक्‌ हे ओर्‌ अनेकप है सरव जनो रंजन करनेसे नहीं रंजन कले 
रहित है जो सवषटप है ओर सवषटपसे रहित जो जो इछ सोर 
कक नहीं हे सो सो वीतदभ्य खनि हो चुका ॥ ७ ॥ जो जन्मे 
रहितं है ओर जगते रहित ह जो एक हे ओर अनेक ई निर्ह | 
ह कालसदित करारहित हे आकाशसेभी निलय है पेखा | 
इवरह्प स्षणमातरे करके स्थित हभ ॥ ८ ॥ 9. 


इति वीतहव्योपाख्यानम्‌! . ` 


है रामजी ! जो यह प्रण मने तेरे ताई पदिरे वर्णन किया है 
ओर अप्र भी वृणन करता ह ओर अगेभी वन कल्गा सो संप 
मरिकाल्दशीं जो ह चिरकालः जीवनेवाख्‌ हू भने जो कुड विचार | 
सो सवने देखा है सो तेरे भरति कदा ह ॥ ९॥ दे महामते । 
दे रामजी ! तृ इस निमेल दष्िको धारण करके ज्ञानको प्रात दी | 
लानस्‌ सक्ति पराप्त होती रे ज्ञाने अज्ञान क्षय होता है ज्ञानघ | 
परम्‌ सिद्धि प्रात होती है ज्ञानसे दुःख न होता हे ओर किषीष | 
सिद्धि नं हती हे ॥ १०॥ ३ रामजी वीतहभ्य शुनि त | 
करके सपण अज्ञानदशाको दुर कर सिद्धिक्ो पराप्त इआ ॥ ११॥ 
श्रीरामजीका परश्च हे । हे बहमविदावर ! जीवन्छकत देदधारि | 
याको आकाशम उडने आदिक शक्ति कैसे नीं देखी है य | 
सुञ्षसे वरि ॥ १२ ॥ : "वि 
१ सज] कहत हं । हे रामजी। जो आकाशगमनादिष 
सिद्धिका समूहे सो सष कियाका वस्तुका स्वमाव हे सो आत | 
ता परषोनि नरी माना हे॥ १३ ॥ हे रामजी ! जो आमवेत्तायी | 
नही दै ओर सुक्तभी नदीं इभा रै तौ भी दरव्यशक्ते, कमश | 
कियाशक्ति ओ काठशक्तिसे भकाशगमनादि सिद्िफो प्राप्त दो 








उपशमप्रकरण । ( १३९. ) 


है आत्मवेत्ता पुरुष इस सिद्धिको आद्र नदीं करते ई ॥१९॥ ह 
रामजी ! आत्पवेत्ता पुरषो यह विषयभोग नरी ह आत्माविव 


ही रत हेते ह आत्मविचार करके आत्मज्ञानके सुखम तत्त रहते 


६ अषिदयके धिटासमे प्ृतत नहीं हेते ई ॥ १५॥ इतने जगत्‌के 
योगसिद्धि आदिक भाव ई, तत्का पुरुप तिनको .अविचयास 
प्ट भयेको जानते हे जिन्हने भविया त्यागी है ओर आत्म 


` कत्ता हसो इनमें पीति कैसे करे द॥१६।६ रामजी ! द्व्यकी युक्ति 


देशकी यक्त करियाकी युक्ति कालकी युक्ति यह सब युक्ति भली हे 


` तोभी परमात्मपदकी प्रक्िमि नरी उपकार करती हे ॥ १७॥ 


श्रीरामचद्रजी श्रीवसिष्ठजी प्रति प्रश्च कस्ते ६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! चित्तका अस्त दोनेसे मेथी करणादिक उत्तम्‌ शण 


फिसंको ओर किस प्रकार करके फरण होते र यह्‌ {त्तकं चम्‌ 


६ चित्त विना कहां एरण हेति ई ॥ १८॥_ = _ .. 

` . श्रीवृसिष्टली श्रीरामचन्द्रजी प्रति कत्‌ ₹ । 

ह रामजी ! वित्तका नाश दो प्रकारका हे एक स्वहूपसदित है 
ओर एक स्वहूपरहित हे जीवन्धुक्तको स्वहूपसरित ३ ओर विदेद 
क्तो स्वषूपररित दे ॥१९॥ ह रामजी ! संखारकी सुखदुःखोंकी 
हेष्ि जिस धीर परूषको समरष्टिसे आ्मवितनसे नदीं चला 
सकती रै जसे श्वासके पवन पर्वतको नदीं चला सकते ई॑तिस 


` पुरपके चित्तो हमकोग न्ट हुआ जानते ई ॥ २० ॥ सा यह 


हे इसमे इस प्रकारकी चिन्ता जिष एरषको व्याङ्ल नदीं करतौ ह 


(> 


उसके चित्तको न्ट इआ मानते ई ५ २१ ॥ ज परुषको 
आत्माकी कृपणता ओर उदयम ओर मद अर इष्य ओर रपे 
भि्नवत्ति हीं केह तिके चित्तको नष्ट इभ जानत ९ ॥ २ ॥ 
३ रामजी ! जीवन्डुक्त पुरुषको मनोनाशं हीनेसे अन्तःकरणह्पी 





(३१४० ) वािष्टस्तार । 


दिमाचल्मे मेत्री आदि गणकी सपदा वसेत ऋतमे परकषोके नये 
दलोंकी नाई आपी प्रकट होती ३े ॥ २३॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीका प्रश्च वसिष्ठजी प्रति । 

हे ब्रह्मन्‌ ! यइ ससार नाम करफे दुःखकी लता है वह कैषी ई 
अत्यत विस्तार स्वह्पवाटी हे इसके मूल दृठ प्रकट इए हे मोदहूपी | 
जल्कं सिचनेसे वृद इई हे इसका बीज क्या है उष बीजका भी बीन 
क्या ओर्‌ बीजक वीजकाभी क्या वीज है सो मुकषको कहो॥२४॥ | 
श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजी प्रति कहते दै । 

६ रामजी ! अन्तकरणमे ठीन हए ह उत्पत्ति महाम्‌ | 
जिसके, श्म अशुभ कमे महाअङ्कर है जिसके एेषा शरीरी । 
ससारलताका बीज हे ॥२५॥ हे रामजी ! उत्पन्न रोने ओर नाशं 
दोनेकी दशाका भडार हे दुःखहूपी रत्नोका संपुट है ओर आशाते । 
वशसे अवृत्त होता है एषा चित्ती शरीरा बीज ३ ॥ २६ ॥ ह | 
रामजी ! यह चित्तषपी वृक्ष केषा हे नाना प्रकी वृत्तिहयी | 
रताको धारण करता ह इसके दो बीज हे एक प्राणोका चलना है | 
दूसरी हठ भावना हे ॥२७॥ हे रामजी ! जिस कार्म नादी मार्गम | 
पराण नहीं चे तो फरण होनेके अभावसे चित्त अद्र नहीं रहता 
हे ॥२८॥ हे रामजी ! हठ भावना करके आदि अंतक़गी विचारणा | 
त्याग करके पदाथ जो अण्‌ करना सो वासना कदी हे ॥२९॥ । 
रे रामजी ! पदाथकी भावनके तीव वेगे वासनाक्ा निरत | 
भाद होता है तो ओर संपूण ज्ञान भरल जाता र ॥ ३० ॥ ह । 
शमना ! इस चित्तके दो वीज है भाणो चरना ओर वासना इन | 


1) 


नेमि एकं की होनेसे दोनी शीर न होते रँ ॥ २१ ॥8 


रामजी ! वासनाके वेशसे प्राण चरता ३ प्राणके वशसे वासर्ना 














उपशमभ्रकंरण । ( १४१) 


चलती है यह दोनों चित्तवृक्षके बीज ओर अङ्कुर ह ॥३२॥ है राम- 

| हदये सवदनके फुरणको पाकरके प्राणका चना ओर वास- 
ना दोनोऽदय हेते है सवेदनको एरणादी इन दोनोका बीज हे ॥ 
॥३३॥ अरभावका एुरणा स्यागनेसे प्राणका चलना ओर वासना 
दोनो मूलसंदित नष्ट होते ६ ।२७॥ हे रामजी ! अभावरी फुर 
णका बीजं ३ अमाव विना फरणा नदीं होताहे जसे तेल विना 
तिरं नदीं रहता ३।३५॥ हे रामजी! अहभावष्पी वस्तु अवटबन 
निसको नरी ह सो पुरुष एरणेसे रहित हं दे सो चादे दजारों 
का करे तोभी निविकार होता ३ ॥३९॥ हे रामजी!जि्का हदय 
अरभाव करके किंचित्‌ माजभी रि नहीं होता ३ उसका एरणा 
सत्य ज्ञानहप ह सो जीवन्त कहा हे ॥३७॥ हे रामजी ! इस 
ज्ञानके फुरणेका बीज सत्तामात्र चैतन्य कदा है सत्तामात्र चेतन्यसे 
ज्ञानका एुरणा होता ३ जेसे तेजसे प्रकाश दोता रे ॥ २८ ॥ 


श्रीरामचंद्रजी श्रीवसिष्ठजीक प्रति प्रश्च करते है \ 


हे बरह्मच ! हे मेरा मान करनेवाले ! तुमने यह सबरी बीज के हं 
किस प्रयोगसे आत्मपद शीव प्राप्त दोता यह युञ्चको कदो ॥२९॥ 


श्रीवविष्ठजी श्रीरामचैद्रजी प्रति कहते हं । 


हेरामजी ! केवल सत्तामा्रकी कोरीमे स्थित होनेसे पौरुषे यतं 
` केके बरसे वासनाको त्याग करके आत्मपद शीतर पराप्त होता हे 
॥६०॥ रामजी ! तू जिस क्षणमे तत्त जानकरके सत्तामाजमं स्थिति 
केरा उसी क्षणमे भली प्रकार करके आतमपदको पामां ॥९३॥ 
पत्तामाकां स्वशूष ईश्वरादिकं सविकल्प चेतन्यमे स्थिति करेगा 
गो बहुत यत करकेभी आत्मपदको पावेगा ॥ ४२॥ दे रामजी ! 






(१४२)  वापिषटप्तार । 


सत्तामात्र चेतन्यभ ध्यान करके रहेगा तो अधिक यल्नकरके उची | 
आत्पपदवीको पविगा ॥४३॥ ह रापजी ! वासनाफे त्यागनंम | 
तू यत्न करेगा तो तेरी सपण विता ओर रोग क्षणम शिथि्छ | 
ताको पातत शवेगे ॥९॥ हे रामजी ! पटिरे जो यत्न कदे ह तिने 
यह यत्न कठिन है. है रामजी वासनाका स्याग सुमेरूपवेतके उब | 
नेसेभी कठिन ३ ॥४५॥ ३ रामजी ! जबलग मन रीन नदीं इअ | 
तबल्ग वाक्नाक्षय नहीं दोत्‌ है जबल्ग वासना क्षीण नदीं & | 
तबलग चित्त क्षीण नहीं होता ३।४६॥ हे रामजी ! जबलग तच्वक्ञान 
नीं हुआ तवग चित्तका उपशम कहां होता ह जबलग त | 
ज्ञानकी पात्ति नदीं इहं तवलग वासनाका क्षय नदीं होता ३॥४७॥ | 
३ रामजी ! तच्चक्ञान ओर मनका नाश ओर वासनाका नाशं य| 
तीन आपसमे तीनोके कारण ह यह तीनों अष्राध्यही स्थित ६ 
१९८ ॥ दे रामजी ! तिस ॒ कारणसे विवेकसहित पौर कृं | 
भोगोका इच्छक दरस त्याग करके यह तीनोरी सेवने योय | 
हं ॥ 2९॥ ह रामजी ! यह तीनोही मले प्रकार वावार अभ्याई | 
नीं क्षिये तो अनेकं यत्तोके ओर अनेक वषोकरङेमी पट | 
पदक प्राप्ति नहीं हे ॥५०॥ ई रामजी ! वासनाके परित्याग | 
बरोषर प्राणायामको तत्छवेत्ता जानते ह तिससे प्राणायामी | 
कृरं ॥ 49 ॥ ह रामजी ! वासनाका परित्यागसे चित्त जो 

सो अपने | चित्तभावको त्यागन करता है ओर प्राणायामसे 

चित्तनाश होता है तिससे दोनेमिं जो तू चारै सोकर ॥५२। | 
ह रामजी ! व्यवहारं असग होनेसे संसारके माव त्यागने | 
शरीरका नाश देखनेसे वाना प्ृत्त नहीं होती हे ॥ ५३ ॥ १ 
रामजी ! वासनाका नाश हनेसे चित्त प्रवृत्त नहीं दता °| 
जेसे  ववनके चलन्‌ विना ग्रद्‌ आकाशम नहीं चटती है ॥ ८४। 


१ + 













उपशमप्रकरण । ( १४३ ) 


हे रामजी ! प्राणायामके चट अभ्यासंकी युक्ति करके सद्थरकी 
कृपा करके युक्ति करके प्राणायाम रोता ३ ॥५५॥ ३ रामजी! 
पराणे चनेके जीतनेमे यत्न इुद्धिवान्‌ पुरषको अवश्य करकं 
करना एकाथचित्त करके बाार यल करना ॥ +ई ॥ अथवा 
प्राण रोकनेके कमक त्याग करके जो तैरेक श्च तो चित्तकोरी 
रोकने चाहे तो बहत काल करके उच्च पदको परातत दोवेग्‌ ॥५०॥ 
हे रामजी ! उत्तम युक्ति विना मन जीता नदीं जाता है जेसे मत्‌- 
वारा इष्ठ हाथी अंकुश विना नदीं जीता जाता है ॥ ५८ ॥ है 
रामजी ! आत्मज्ञानकी प्राप्ति ओर सत्ुरषोकी _सेगति ओर 
वासनाका त्याग ओर प्राणोंका रोकना यह युक्तियां चित्तके जीतनेमं 
दरवात्‌ ह इन्हकरॐे चित्त जीता जाता है जसे वषाकी धाशो 
कृरफे पथिवीकी गरद्‌ दूर होती है ॥ ५९ ॥ दै रामजी ! य 
युक्षियां सेनेसे हठ करके इन्द युक्तियोको स्याग॒करके जनक 
मुष्टि करके अंधेश दूर करने चाहते है ॥ &° ॥ दै रामजी ! जो 
पर्ष चित्तो नदीं जीतते दँ सो पुरूष ॒यज्ञोकरके तपोंकरे 
दानोकरके ओर तीथयातरा , कर देवपूजा करके अनेक उपाषि 
विता करके वनपरगोकी नाई वृथा कालक्षप करते ई ॥ ३१ ॥ 
हे रामजी! चरतेका स्थितं एका जाग्रत्‌ इएका शयन 
करनेका निस पुरुषका विचारणु् चित्त नदीं ई सो पुरुष मृत 
इ जानना ॥९६२॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ क्या ह यहं देह क्या 
ह पेसी ज्ञानि करके निरंतर विचारकरके आप विचार कर 
ओर सतजनोके साथ विचार करे ॥ ६ ॥ ह ०५. 1 ज्ञान- 
बास्‌ जो पुरुष है सो आद करके उदित रहता ई संसा मोद- 
जामे कदींमी मयर नदं होता है सदा अंग रहता ६ अपन 
आत्मा के चक्रवती रजाकी नाई सबसे उपर विराजमान 





( ३४४ ) वारिषठस्तार । 


दता ई ॥ ६४ ॥ है रामजी ! जो कोहं आत्मज्ञानी आ्माका 

प्राण रहनेवाखा दे ओर्‌ जो कोई धनको ओर उखको देनेवाल 
तिन दोनोको आत्मवत्ता पुरूष प्रीति करके मधुर समदि । 

करके देखता ३ ॥६५॥ है रामजी ! सो आत्मवत्ता पुरषं सम्पू | 


शुभ ओर अश्म वस्तुके समृह विषं समदर्शी हेता हे उतःकरणमे 


उदारचित्त होता रै व्यापार करनय संसारके कमकरके युक्त 8 
परेतु अन्तेष्ठि करके कुछ नीं करता है॥8६॥ हे रामजी ! अथवा | 
सपदाके भरात्त दवे अथवा आपदाको प्रात हवे परंतु उदायुद्धि | 
परप सवके सर्र समान जान करके अपने स्वभावको नदीं त्याग | 
करता हे जसे क्षीरससुदर मंदर पर्वत करके मंथनभी किया हैतौमी | 


उसने अपनी उज्ज्वरता ओर श्वेतवणको नदीं त्याग किया ॥३७॥ 
हे रामजी ! सो पुरुष चक्रवती राज्यको पाकरके अथवा महा 


आपदाको पाकरके सपयोनिको पाकरके इन्द्रपदवीको पाकर 


इषैरहित्‌ होता है ओर खेदसे रदित होता है जसे चन्द्रमा कृले 


बढने ओर घटने नाशको नरी प्रप्त होता है ॥६८॥ हरामजी ! | 
तू अपने अत्माको संप्ण आरभसे रा त जान ओर अनेक | 
भेदसे रदित जान ओर शान्तरूप जान नाना प्रकार कर्मलवे | 


च 


सदिति जान नाना भ्रकार रूप वेशसे रदित जान ओर उदारवित्त | 
री तित करकं उततम दशा जो मोक्ष तिसको पराप्त हेवेगा॥&६९॥ | 
ई रामजी ! जो मने तरे भरति आत्मज्ञान उपृशमसदित कष ह | 
इसे कामादिकौसेरदित भई देसी प्रकाश ईं दद्धि करके निर्म । 
आत्मिपदको पाकरके शुद्ध आत्महषटि के इस संतानं अनेक. | 


जन्मबन्धनों करके बद न्दी होवेगा ॥ ४७० ॥ 
र< अवासिषठतारे मोक्षोपाये उपशमपरकरणं पंचमं समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 





न 








 ॥ भ्रीः॥ 


वासिष्ठसार । 
अथ षष्ठं निवीणप्रकरणम्‌ । 


---~(छब्छ्---- 


वाल्मीकजी मारदयाज प्रति कहते ह । 
हे भारद्वाज ! उपशमप्रकरणके उपरांत त्‌ छठे निवाण प्रकर 
णको श्रवण कर कै्ता है ज्ञान करके निर्वाण पदवीको देनेवाला 

॥ १॥ चतुर्दश दिनमें प्रातःसमय समामे आ प्राप्त इए 

श्रीरामचन्द्रजीको वसिष्ठजी कहत है । 
ह रामद्रनी ! अब तत्वबोध वास्ते भने तेरे प्रति निवाण 
प्रकरण कहा है, हे दुष्ट शुनको मारनेवाले ! तुम इस नवाण 
प्करणको सावधान मन होकर अवण कये ॥ २ ॥ हे रामजी ! 
वैराभ्यके अभ्यासे वशसे वासनाके त्यागसे तैसे आत्मतत्छकेै 
 बोधसे संसारसधद्र तरा जाता है तिससे त॒म तिन तीनोमेदी 
अभ्यास करो ॥ ३ ॥ ३ रामजी ! देहमे जलग अर्देकरहे ओर 
हश्य पदाथ श्ली-पुत्र-धनादिकमें जबलग आस्मभावना है ओर ` 
जवरुग इन पदार्थं ममता बनी दै तबल्ग चित्तादिकोका अरम 
ण नहीं होता ३े॥  ॥ हे रामजी ! जलग त्‌ सवस्‌ अधिक 
आत्मतच्चको नहीं प्राप्न इआ जबटग सतर्षगसे तरी मूखता क्षीणः 
नदीं इई तबलग चित्तादिकां कणे तुञ्चको दीनता बनी ३ ॥ ५ ॥ 
ह रामजी ! जबल्ग आशाष्टपी सपिणीके विषका मोद दद्यह्ीः 
मदिरे है तबरग विचारी चकोर हद्युमदिरमं प्रवेश नरीं करता 
ह॥ ९॥ हे रामजी ! जो पुरुष देदादिकोकी स्तुति नहीं करतार 
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ओर विश्वासभी नदीं करता ३ ओर तच्ववस्तु करके नदीं देखता 
है दूरसेभी दूर असत्य देखता हे उसका चित्त रीन दो जाता हं | 
॥ ७ ॥ हे रामजी ! जो पुरुष अतःकरणमें आत्मपरायण होता । 
है, चेतन्यूपी अग्रिमे बेरोक्यह्ूपी तणको रोम करता ई, एेसं | 
भुनिवृत्तिवाठे पुरुषके चित्तादिकोके भम निवृत्त हो जते ॥८॥ 
हे रामजी ! काष्ठ ओर तण आदिक जो है सो कुहाडसे छेदनेषे | 
वारवार अथि करफे दाह दोनेसे फिरभी उत्पन्न दते ई परंतु ज्ञान | 
रूपी अग्निसे दग्ध हुआ मन फिर नदीं उद्य होता रै ॥ ९ ॥ हे | 
रामजी ! जो ससारके व्यवहारमें अपने साथ श्चुभाव करता है | 
सो अपने पाप हने करके नरकयेसे तारनेको उद्य भया जानना | 
जो पुरूष तिसको इष्र-मिघ्रकेभा देखता हे सोदी भला देखता है | 
॥ १० ॥ ३ रामजी ! जो पुरूष ससारी सेगोँकी प्रीतिको ओर ; 
वैरको अंतःकरणसे निमर कूरता हे जसे नदी अपने तरके वृक्षक | 
निम्र कृरती है सो परप सवै दोक नाश करनेवाला ३ ॥११॥३ 
रामजी!निसको देदमअरहकार नहीं ह तिसकी बुद्धि कमे करने स्क | 
नदी होती है सो पुरुष इन स लोगो मारे तोभी हत्यारोषसे बद्व | 
नहीं होता है ॥ १२॥ हे रामजी ! आत्मज्ञानह्पी शाघ्चके म॑न्रकी | 
अतःकरणमं भावना करके धारणकरनेसे तष्णाषपी विषकी विषूवि | 
का रोग क्षीण दौता हैजसे शृरहतुमे ओसगल नाती है ॥ १३॥६ | 
रामजी! जो निरंतर सपदा ईैनिरतर आपदा है जो वारक अवस्था | 
युवा अवस्थावृदधा अवस्था ओर मरणकी अवस्थासे लेकर संत | 
ह जो अनेक सुखदुःेकी परंपरा करके मथर होना है यह सरी धीः 
अज्ञानके अंधकारकी विभूति है ॥ १४ ॥ हे रामजी ! इन स्व 
शल कारण अविद्या है सो श्रकृति कदी है तिसको ठम ती 
शणोके धभेवालीको जानो, सो तीन गुणोफो त॒म सनो एक सरद 
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गुण दृ रजोुण तीपरा तमोगुण यह तीन प्रकारका य्॒णोका 
मेद हे ॥१९॥ है रामजी ! यह अविधा युणमेदसे नव प्रकारक 
भेदषारी है जो कुछ यह दैखनेमें श्रषणतें जगत्‌ है सो सबही 
इस अविघयनिदी विस्तार किया है ॥१६॥ है रामजी! ऋषियुनि, 
सिद्ध) नागः विधयाधर ओर दवता यह अविाका सास्िक भाग 
हे ॥१७॥३ रामजी ! इष अवि्यके सादिक भागफेमी नाग ओर 
षरिघाधर यह तमोणणपें ३, युनि ओर सिद्ध रजोशगमें हैँ शिषरजीसे 
आदि देवता सच्वगणमें दै ॥१८॥ हे रामजी ! यह आत्मादी अपना 
स्ह्प जानने धिना सषारमे भमत रहता है ओर सोही आत्मा 
अपने स्परह्परको जाने तो संप्र ज्ञानकी अवधिक प्रप्त होता ह 
॥ १९ ॥ हे रामजी ! स्थावर योनिजो ३ ओर पु पक्षी जो ह 
यह सबही जड धमवले दँ सका सुषुप्तिपदमे आढ हुए दै ज्ञानसे 
रहित ह वारवार जन्मको पनेषारे ह ॥ २० ॥ ३ रामजी ! यहा 
वासनाका बीज रहा है सो सुषुत्नि जानना ज्ञानपे मोक्षसे रहित है 
यही वासना निर्भीज हुहं है सो ठरीया कदी है सो मोक्षी सिद्धको 
देती हे ॥२१॥ ३ रामजी ! वासना,अभि, सेह, श ओर विष यह 
सवहीं ज्ञानक तणके असगताके, सुजनताके ओर जोवनके साथ 
विरोध करते हं तिपते अस्प परमाणभी शेष रहै तौभी बाधा कता 
हे तो इनकारष थोडाभी नदीं रना ॥२२॥ हे रामजी! निषकी 
गासनाका बीज दग् हुआ है, सामान्य सत्ता मात्र श्प इभा ह 
सो पुरुष देहसदित हवे म देदरदित दोषे सो रिर जन्मादि 
सका भागी नहीं होता है ॥ २३ ॥ हे रामजी ! जब अविद्या 
रपे रहित देखी तदी शीघ्र गल जाती ह जपे बफका पिंड 
पूफी धूमे ग जाता है ॥ २४ ॥ ह रामजी ! यह देह रक्त, ` 
मि ओर अस्थियां इनका यव बना ह इसमे मे कौन ई हेषा जवं 
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आपी विचार करे तो अविद्या तशक्षणदी सवे प्रकारकी रीन होती 
हे ॥२५॥ हे रामजी ! यह प्रपंच आदिमं ओर अतम असत्यह्य | 
` ई इस भकार कृरके सब भरप॑चको असत्य जाननेसे जो सत्ययं । 
हप बाकी रहे तिसको अवया क्षय दोनेका साक्षी जाने ॥२६॥ ह 
रामजी ! इस अविद्याका स्वहूप अपने नाम के स्वभाव के | 
रित जानता है. हे रामजी ! जिहाका स्वाद जिह्‌। बिना ओ | 
किसीसे नीं प्रतीत रोता है॥ २७ ॥ हे रामजी ! अविधा तो 
कृदीं नदीं है यह सबही एकं अखड परब्रह्म हे जिपसे सत॒ ओर 
असत्‌ सबही विस्तारयुक्त प्रकाश किया हे ॥ २८॥ हे रामजी । | 
घट, पट, गाडी) नाव ओर सबदी जो कुड दिगत होता है | 
यह आत्मा नदीं रै सव मित्र भित्र है एसा कहनैसे | 
अविद्या उदित रोती हे जो ठेसा विचारे यह चट्परादि सबही - 
परत्रह्म ३ फसा विचार करनेसे अविधा गरिति दोती हे ॥ २९ ॥ | 
हे रामजी ! म तुम्हारे भ्रति आत्मज्ञान वास्ते वाश्वार 
कता हं कि है रामजी ! अभ्यास विना आत्मभावनका उदय ` 
न होता ६।२०॥ है रामजी! सो अवियाहयीरता तेरे हदयह्पी | 
क्षम आहट मई हे इसको जान्के अभ्यास्के विलाषी चद्ग" ` 
परहारोकरके मोक्षसिद्धि वस्ते छेदन कयो ॥ ३१ ॥ ३ रामजी ! । 
जनक राजा जेय वस्तुको जान करके आत्मन्ञानके अभ्या | 
तत्पर हुआ जसे विहार करता इ तैसे तभी आसन्ञानके विस्त । 
करके विहार कर ॥३२॥ है रामजी ! मिस आ्मज्ञानका निय । 
करके विष्णु अनेके अवतार रेकरके पृथ्वीमे विहार करता मया | 
` ओर शिवजी गौरीको अगमं घारण करके आत्मनिश्वय करै | 
वि हर करतादैः जो निश्रय ब्र्नको सषटिकलेमेभी स्थिर रहता | 

चको तभी धारण कर ॥३२॥ जो निश्चय विया पठन कसे कह: | 
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सपति ३, जो देत्यगुरु शुक्रको ३, जो सद्‌। रमण करनेवाटे 
मूषको है, जो च॑दभाको है,जो पवन ओर अधिको ह, जो नारद 
भौर पुरुसत्य घुनिको ह जो बुच्चको ओर अंगिरा युनिको ह जो 
प्रचेता ओर भृशको है, जो निन्य करठुफो, अत्रिको ओर शुकजीको 
३ ॥३४॥ ३ रामजी ! जो निश्चय ओर राज्य कसे राजऋषियोको 
है ओर तप कसते ब्रह्ऋषियोको जीवन्युक्तोको है सो निश्चय 
तुमको भी शेव ॥३५॥ हे रामजी ! अह्मवेत्ता है सोभी ब्रह्म ₹ सब 
लोकभी ब्रह्न है, सष भूतभी ब्रह्म है, इम भी ब्रह्म रै तुममी वरह 
हो ओर हमारा श्च ओर मित्र बांधषभी ब्रह्म है ॥२६॥ हे राम 
जी ! अन्ञानीको समै जगत्‌ इुःखमय रै ओर अत्मज्ञानीको सवं 
बहमंड आनेदमय है जसे अधेको जगत्‌ अंधकाययक्त हे ओर ननः 
बाटेको सदा प्रकाशयुक्तं ३ ॥ ३७॥ ३ र मजी ! जेसे बफ़भोस्‌' 
विन्ड्‌, किणके, तरंग, ररी ओर फेन यद सष जरसे प्रकट इए 
है ओर जल्प द ओर जल्दी दै तेसेदी जो देह है ओर जो 
इद्रियां है, जो देखते ई. जो बाटपनासे ठेकर अवस्था है ज्र 
तादिं अवस्था है, जो क्षय ओर वृद्धि र जो जन्म मरणङडे जीं 
ज्ञान ओर अज्ञान ३ जो वध-मोक्ष हे सो सब्री ब्ह्मह्प्‌ ह ओरं 
बह्मरी ३।२८॥ हे रामजी ! चवे पुरूष जो ह सो ब्रह्का कसे 
ओर कति केप ओर कारणते सरित ओर निषिकार ओर्‌ स 
प्रकाश अपने आस्माकौ जानते दै ॥३९ ॥ ३ रामजी ! रकता 
दम ह ओर मांभी हम्‌ है अस्थियांभी इम ह ओर देदभी इम 
ओर चेतन्यतामी हम ह ओर ब्रह्मभी हम ई एसी सत्य भावना 
है ॥४०॥ हे रामजी ! आकाशभी इम दै ओर स्वगभी हम ह ओर 
सथ, चंद्रमा, ताराभी इम ह ओर दिशाः पृथिवीभी इम्‌ द ओर 
परपरस्वहप करके देमदी ब्रह र यहां सत्य भावना रे ॥७१॥ हे 
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रामजी ! दम चेतन्यदप आत्माकी उपासना करते है ओर केसा 
है आत्मा सवं सकल्पके फलको देनेवाला है ओर सर्वं जगत्‌को | 
प्रकाश करता है सवं महण करने योग्य पदाथकी अवधिका अत । 
ह॥४२॥ हे रामजी ! फिर केसा है चिदात्मा, सवे अवयवो विश्रांति 
है, सव अवयवांसे परे ह निरंतर चेतन्यषूप है ॥४३॥ ३ रामजी! | 
घटम ओर परमे, तीरम ओर इदामे समान वतेमान है ओर जाः | 
गरतूमेभी स॒षुपि जेसा अचर है ॥४४॥ अचिमे उष्णदप है ओर | 
ब्म शीतटष्टप है, अत्रमे स्वाद्यं है ओर अधेरेमे कृष्णह्प है | 
चंदमामं धैतदप है ॥४५ ॥ हे रामजी । सूय॑मे तेजह्प है ओर | 
अद्र ओर बादिरम समान प्रकाशर्प हे जोभी समीप है तो भी | 
दूर दे ॥४६॥ हे रामजी ! मधुर आदिक रसोमं मधुरह्प है, तीक्ष्ण ` 
आदिक रसोमें तीक्ष्णखूप रै, सबदी पदाथौके समरहमें व्याप्त है | 
॥ ४७ ॥ ह रामजी ! जागतूमे स्वपे स्थित है, तरीयामेभी $, 
ठेयासे प्रे पदमेभी है सदा सत्ताहपकरे व्याप्त है ॥9८॥ फिर | 
वह फा ह चिदात्मा जिसके स्वं सकरप शति इए ह सवं कौ- । 
तुकामि रहित है, संपूण आरभ जिसके गत भये ३।९९॥ रर वह । 
केसा है चिदात्मा निष्कौतुक ह ओर निरारंभ ह, निशे है | 
निसपृह ह, सर्वगत द ओर निराकार है, स्व जगत्‌के अतत ३ | 
अपार है एकप ह, अमर्याद है ओर चेतन्यताका आरंभहप ह | 
॥ ५० ॥ हे रामजी ! यह सब॒ जगत्‌ मे हं यह मेरा ३, सवी | 
एकरूप हम ओर तुम यह सबही कटपना माब है एेसा विर्वा 
करनेवाठे सुञ्चको कृतङ्त्यता इ है, जगत्‌ भावे स्थित होवे मवि | 
५ नाय म अब चिताञ्परसे रहित हआ ह ॥ ५१ ॥ 
 भहयत्मा पुरुप जौ भये हँ सो देसे निश्धयवान्‌ युक्त दी 








निषोणप्रकरण । ( १५१ ) 


करके स्मैव्यक्नोंसे रदित हए सत्य ओर अषत्यह्प पदमे सशय 
रदितहृए सम सुखमें स्थित इए शातपदमे प्रततु९।५२॥ हे रामजी ! 
इस प्रकार करके धीर पुरूष पृण्ुद्धि समह इए ओर रागदेषसे 
रहित हए जीवितम ओर्‌ मरणम भय ओर प्रीतिको नहीं करते 
भये॥५२॥ मोदस्थानमें मोदित नहीं हेते भये ओर आपदो मगन 
रोते नहीं भये ओर शोककरे रोदन नदीं कसते भये शभप्र्‌ 
प्ते ह्को नदीं प्राप्त हेते भये जसे तुम पूरणचित्त होनेसे पूण्‌- 
चित्त हेते भये ॥ ५४ ॥ ह रामजी ! प्रसगसे प्राप्त मये कमो 
केवर फरते भये परंतु आसृक्त नदीं हेति भये आरभसे रत 
होते भये दसरे मानो मेरुपत है पसे हट ओर्‌ चलचित्त होते 
भये ॥ ५५॥ हे रामजी जषी ज्ञानदष्टि जनकादिकोको रही तिरी 
ज्ञानरष्टिको त॒म पाकरके अरकारसे रहित दोकरके जसा क्रमव्यब्‌- 
हारको प्राप्ठ होवे तैसे कर्मको करो सुख करके विहार करी॥५६॥ 


श्रीरामचद्रजीका प्रश्च श्रीवसिष्ठजी प्रति । 


हे ब्रह्मन्‌ ! भके प्रकार करे ज्ञानक्रा विलास करके बासनकरा 
य होनेसे भे अब जीवन्ुक्तपदमें निश्चय करके विधति मया 
॥ ५७ ॥ हे गुशी ! यह घुश्चको सशय रै प्रणायाम्‌ करके वासः 
नाका ल्य होनेसे जीवन्यु्तपदतं विश्राम केष होता ३ यह 


सुद्यको कहौ ॥ ५८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ्रीरमचैद्रजीक ताड कहते भय । 

३ रामजी ! फिसीको योग असाध्य दै ओर किंसीको ज्ञान 7 
निय असाध्य हहे साधो! मेरा यही मत दे प्राणायामकै योगसे 
नका निश्चय सुख करके साध्य ३॥५९ ॥ ह रामजी ! प्राणवा- 
युका ओर अपानवायुका रोक के देदकी दढता कखे ओर्‌ ` 


( १५२ ) वािषठसरार । 


अतःकरणकी एकाग्रता करके योगभी अनतसिद्धिको जिस प्रकार 
देता है तिस्तकोभी तुम श्रवण कये ॥ &० ॥ ह रामजी ! मेशपर्व- 
तकी पद्मरागकी ईशानकोणमे आश्र नामक कर्पवृक्ष है उपक 
नीचे सुवणेमय पृथ्वी हे तिसकी दक्षिण दिशाकी शाखकरे कोटस 
निवास जिसका ेसा शुशचेड नामा काकपा चिरंजीवी नाम पर्ष 
भया नतोषएसा कोई अगे होना हे ठेसी विरंजीषियोकी कथा 
प्रसगे ईदकी सभाम शांतातप सुनिसे श्रवण करके काकथुञञडके 
स्थानम प्रात भय सुञ्चको युश्ंड काक उढ करके आने आ मिटा 
अपने संकल्पते प्रकट इए दौनों हाथ करके पाय, अर्य, आसन 
गधपुष्फधूष, दीपः नेवे्य, नीराजन, पुषष्पाजकि, प्रणाम, प्रद्‌ 
क्षिणा करके पूजा करके अपने हाथ करे दिया. कल्पवक्षके 
दके आसन उपर वेठेको अत्यत म्म करे मधुर अक्षरथक्त 
कचन कृहता भया- काकयुशेड कहता हेः भगवन्‌ ! अहो आनंद 
भया दैतुमने चिरकाटसे मेरेको बहुत अवुथह दिखाया है दर्शन 
रूपी अग्रतका सिचन्‌ करके कलयवरक्षपदित ॒द्चको अमिेकक्षिया 
ई ॥६१॥ हे षने ! मेर चिरकाल कियि पुष्यके समूह कफे तु 
भत किदो तो तुमने करीसे आगमन किया ३॥ ६२ ॥ द 
यनं ! तम मान्यजनोकेमी मान्य हो तुम महामोहे संसारसथुदर 
निरकालसे विहार करे हो तम्ारे चित्तके समभावकी स्थिति 
अछडित दीना ॥ &३ ॥ दे मुने ! तुमने आनेके दश क 
शरीरो क्यो खेर रिया है.टम तुम्हारे वचन सुना चाहते है मक 
आज्ञा कहने योग्य हे ॥ ६ ॥े युन ! अव मेरो तुम्हारे द 
नसेही पर्जञता भई हे तुम्हारे आवनेके पुण्य करके तुमने दमी 
रथान किया है ॥६९॥ हुने ! तमहारे आवनेका कारण द! 
ना हे चिरजीवियोकी कथा वाति चिरकाठसे इमारा स्म 


निवणप्रकरण । ( १५२) 


तमको भया ३ तिप्त कारणसे यह हमारा स्थान तम्हार चरणों 
| कृ तुमने अव पवित्र किया रै ॥ ६६॥ दे घुने ! तम्डारा आव. 
नैक कारण जाना ह परंतु अधर पुम्शरे वचनङ्पी असृतपानकी 

वण बहुत प्रकर भई है ॥ &७ ॥ हे रामजी ! सो चुडकक 
धिरेजीवी भिकाल निमेल ज्ञानतयुक्त खश्च एषा कहता भ ॥ 
| तो हमने भुशण्ड काकको वचन कदा ॥ ६८॥ ३ पक्षियोकि मह 
पन ! तुमने सत्य वचन कहा है इम तुमको अन देखनेको 
भाय दै तुम चिरंजीवी हो अतःकरणमे शीतलं शः अशे बडा 
भन ह हमको कुशठते देखा ह जोर संसारी माभावा 
५ भये हो सावधान चित्त हौ ससारकी माया अत । न 
। १ नन्प-मरणादि सैदोके संडित कवाली ६ ॥९। हे भगः 
वि! हम मेरे इस इषु संशयकर सत्‌ कच ५४० 
भे जन्मे हो ओर रत ज्ञानी कप € क 
तेच ! तुम्हारी आयुषा कितनी है ओर्‌ तम कितने ृततात = 
कसि भरण करते हो एेरे चिरंजीवी तुम हो ठमकौ यह निवासि र 

` "पने दिखाया हे ॥ ७१ ॥ 
डज कते मये । हवम ए 
अक्ष म कहता ई पारी कदी कथा ५ 
ष ना ॥७२ ह न  त्डारे जसे परप बरक १ 
| सस्णारविनद ई सो जिस कया अरसगकी अवण २ कदलरी घय 

णं पाप ओर दुःख नाशको भ्रप्त श? ‹ गि अथ अपना 
। भो रोने सूर्यकी किरणौका संताप ५५ £ 

भि वि र ॥ ७२ । | हे मुन = = ये शिवजीकी अष्ट 
भी श्या, रकता, उत्पला आनन्द समायिके वास्ति वाममाण 
ने हसो अष्योगिनी व्रमानन्द मापक | 








~| ५ |~ ` 









( १५४ ) वापिष्ठार । | 


करके भरव तंबह्की पूजा करती भई अपनेसे भया शिषजीका 

अनाद्र जिसका फल ज्ञानदषटिका प्रतिबंध है सो अष्ट मात्रका 
अपना प्रभाव दिखानेके वास्ते भोजनके अथ शिवजीको यज्ञम 
बलिग्रदानके पञुकी नाई पार्वैतीको मारके देती भई ए , 
पावेतीको संजीवन करके शिवजीको विवाह देती ई शिषजीकफे 
प्रसन्न करती भह तिनमे अलबुसा योगिनीका वाहन चण्डकाकने 
मधुपान करके मत्त हो करके उमे पराप्त महं जो सप्त ब्रह्माणी 
रथकी सनी तिनके संग कोडासे इक्कीस (२१ ) पुत्र चण्डकाक 
होते भय ब्रह्माणीके आराधनका प्रसाद्‌ करके रोते भये सबही 
आत्मज्ञानको प्रात हते भये पिता चण्डकाकने सको निषाक्षके | 
स्थान दिखा दिये सही चिरंजीवी दते भये ओर प्रमपदको प्रप्त । 
होते भय तिन एक विंशति (२१ ) माहयोमे एक म यञचण्ड- ` 
काक ई प्रमेश्वरकी नेत्‌ करके अत्यत चिरंजीवी ह जीषन्युकत द । 
मृयके निमित्त प्रप्त मये मभी मयरहित हं जगती मायाको दैव- । 
ताभी हू पिताने दिखा दिया कलपवक्षकी रताके मदिरं निषा । 
करता ट ओर्‌ कालकषपकर ता आनंदतसे रहता ॥ ७४ ॥ ह छने ! | 
दशारे आनिसं अब्र म आनन्द्‌ करे प्रणमन भया ह जेते मदर ` 
प॑तके भ्रमणसे क्षीरसमुद्र कषीरकी कदरो करके परण होता है । 
॥७९॥ हे सुने ! इसे परं मँ अपने कुशलको ओर नद मानता । 
सपणं मोगवासनाका त्याग करनेवाले सत जनों समागम | 
जो हेता है यही परम काम १॥७६॥ हे घने ! यह ससा भो । 
` क्षणमणर ईं इनसे क्या प्रप्त हेता है! सत्सगह्षी चिन्तामणि 
सं सार परमानंद प्राप्त होता हे ॥७७॥ हे ने ! तम कैषे ध 
सेदयुक्तभीर ओर मनको दरनेषाले मधुर उदार ओर धी 4 
ओ इ जलोक्यरूपी कमले तुम एक अमरी नाई विहार # 











निर्वाणप्रकरण । ( १५५ ) 


हो ॥७८॥ है ब्रह्मन्‌ ! हमको परमात्माका तत्ते प्रप्त भयाहैतोभी 
तुम्हारे दर्शने हमारे अधम कमे शात भये ई आज हमारा जन्म 
, सफर भया है, ह साधो ! संतजनोका समागम संपूरणं संसारके 
भयको शाति करता रै ॥७९॥ अब अपना वृत्तात कहते द द ब्रह्मन्‌! 
अनेक घोर धगोके उलट पल्ट होति दै ओर पवनभी घोर 
। प्रलय कृरनेवारे बहुत ई तोभी यह हमारे निवासका कल्पक 
` स्थिर रहता हे कदाचित्‌मी कैपायमान नदीं होता ई ॥८०॥ यं 
` कस्पवृक्ष जो हैसोओर कोकोमं रहनेवाटे सवे प्राणिरयोको अगम्य 
। है इस कारणते मरी यहां एकत खल करके निवास कंते ९ 
॥ ८१ ॥ से उत्तम कलपवृकषम निवास करते इमकी संसारकी 
भाषदा का है ! ३ सने! ष्ठ चित्तकी व्याला करक आपदा 
हेती है ॥८२॥ हे घुने ! जव ब्रह्नाजीका दिन समाप्‌ होता ६ तव 
सपक अंतमे विटोकीकी प्रलय होती है तब हम्‌ ईसं =, 
पाप कैलयवृकषको त्याग कसते ह जसे कतवर पुर 57 
नका त्याग करता ३।८२॥तब्‌ ध संपूण कटपनाका त्यान्‌ कक 


रे आकाशं >+ मायके संप्रण धम। को जीत सता ई 
५९ प 
भे [शम रहता ई ता है ॥८४॥ हे ने ! जव प्रय 


वाप्त ठ त्‌ 
५ को तर ध य होते ह तब हम्‌ योग करके बार 
भली ध्यान धारणा करके शीत्‌ हो रहते ई ॥८५॥ है न 
पेत नगत्तकेो उलट पलट करनं अ पन - 
।८१ हे तव हम पर्वतोंकी धारणा क अचलं क, 

९॥ हे सुने ! जब सुमेर पवेतसे आदि जगत्‌ । < 
क भये जलम गङित होता रै तब ह पवनकी ध्यानधार ा 

न ! जब ब्रह्माके दिनं 


५) स ॑ 
रर पवनपं होय रहते ह ॥८७॥ है ९१ 
अह्मांडका प्रलय होता है तव € इति अवस्था अचल 





(१५६ ) वासिषठसार। 


धारणा के आनंदमय होति द ॥८८॥ हे सने ! जघ व्रह्मा दृष 
कर्पके आदिमे फिर सृषटिकरता ह तो मेरे सकल्पसे इस पर्वतके 
शिखरे फिर यदी कल्पवृक्ष हमारे निवासके वास्ते प्रकट होता 
है ॥८९॥ हे घुने ! जो जगत्का वृत्तांतं बुञ्चफो स्मरणे हषो 
तुम सुद्यसे सनो इस पृरथ्वीके भे केव बडे भारी वृक्ष ओर बडी 
शिखा करक पूण त्रणव्क्षौसे वन पषैतसे रहित पृथ्वीको स्मरण 
करता हू ॥९०॥ हे यने ! दश हजार ओर दश शतवर्षं प्रमाण ` 
उस पृथ्वीको केवल भस्म करके पूणे महईको स्मरण करता ह 
॥ ९१ ॥ दश्‌ हजार वषं प्रमाण सृत भये देत्योकी अस्थिर्यो 
करके पूणे भई पृरथ्वीको स्मरण करत्‌ हं ॥९२॥ इस्‌ प्रकार के ` 
चार युगप्रमाण घने पवतोकरके पणे भई रोको सचारसे रहित ` 
इस्‌ पृथ्वीको स्मरण करता ई॥९२॥ हे सुने!दक्षिण दिशाको अग- 

स्त्यसुनि विना स्मरण करता हू एक विन्ध्याचल पवेतकरके नक्षः ` 
वर्मडलप्यत प्रण भये जगतुक स्मरण कता ह ॥९४॥ हे घे । 
एक जगत्क सृषटिको परुपसि ओर अमरे रहित केवल देव 
तामयकी स्मरण्‌ करता हं ॥९९॥ है यने ! एफ जगते सरशकौ 
सुरापन्‌ करनेवार मदोन्मत्त ओर युद्ोसेभी निषिद रेते बरहम 
णोकरके संयुक्त बहत ह नाथ जिम ओर धभैम्थादासे रहितकी 
स्मरण करता ह ॥९६॥ ह यने! एक जगत सको वृक्षो 
निरत एण भई प्र्वीवाटेको ओर्‌ सयुद्रफी कपनासे रदितकौ ` 
अपने आप पुरुष उत्पत्र हीते द निषपे एसेको स्मरण कता ई . 
॥ ९७॥ हे सुने ! किष सगको पर्वत ओर पृथ्वी रहित ओः 
साकाशमही देवता ओर मनुष्य स्थित रहते हे ओर चंद 
९१४ मकाशसे रहित ओर अपने आप प्रकाश भयकरो स्मर 


न्ह ॥९८॥ हेषुने ! किपी स ईद विना अ 





निवाणप्करण । ( १५७ ) 


राजा लोकविना ओर उत्तम अधम मध्यम भद विना स्मरण करता 
॥ ९९ ॥ हे सुने ! विष्णुको ईसवाहनको याद्‌ करता हूं बह्मको 

। गर्डवाहनको याद करता हं ओर शिवजीको गरुडवाईनको ओर 
ह्सवादनकोभी याद करता ह ओर ब्रह्माविष्णुको पृषभवाहनको याद्‌ 
कता हू ॥१००॥ हे सुने ! ३ वसिष्ठजीं ! अब्‌ तुम ब्ह्मके पुत्र री 
एषं कालम अष्टम सर्गमें तुम हमको मिले द तेरा अष अष्टम जन्म्‌ 
याद्‌ करत हं किसी सर्गमें तुम आक्ाशसे उ्पत्र होते हो किीमं 
' भरसे उत्पन्न होति हो किीमें पवनसे उत्पन्न होते हो किसीमं प- 
उपपन्न होते हो किषीमे अभिसे उतपन्न हीते हौ ॥ १०१ ॥ ३ 
ग ! यह पृथिवी पंच पुषे सृष्टिं समुद्रम कूमरूपी भगवाचुजीने 
। पवि षार्‌ निकासी मई मेन देखी ३॥१०२॥ ह छने ! इस सष॒द्रम 
परण ओषधीके रस पा करके देवता असुर पच वार मथन कसं 
पे देसे हे ॥१०३॥ हे घुने! दिरण्याक्ष अपुर यह प्थ्वी ५... 
बार ले जति ने वेला है ॥ १०४ ॥ ह यने! शीगवाय 
'णजी जमदथिते रेएकाका पुत्र हो करके मेरे देखतेरी छट 

र शमिरयोका क्षय करता भथा ॥ १०५॥ हे घुने द कृलिुगोके 
म विष्णके बोद्धावतार श॒त्‌ परमाण देखे ई ॥१०६ ॥ द 
श ! सात जिपराघुरोके कषय देखे हं दक्षे या श 
 ॥ ॥ देसा हे दश बार शिवजीसे इक विनाश रीत ना रे 
। 9०७ ॥ ३ सुने ! शिवजीका ओर विष्णका आपस पलायत 
|> आ बार सयाम होते मेने देखे है जनम ज्वरोका आक्न 
द भया है॥ १०८ ॥ ३ घने ! युगोक प्रलय करक उल्या पलट 
न कर पुयोकी जुिकी नयन अयिक दोनेते काक 
५५ दोक बेदोकी उलटा परी शत दसी, ९॥ शः 





खु 


{ १५८ ) वासिष्ठसार्‌ । 


शाघ्को मे स्मरण करता द जिसमं ज्ञान हाथमे फल सरीखा अप 
किया है. रामचद्रजीकी नाई म्यवहार करना राबणकी नाई व्यवहा 
नहीं करना, वादमीकि अुनिने पिरे रचन कियाहै अगे फिरम। 
करेगा ओर फिरभी बनेगा तिस्तको तु तत्व करके जनेगा॥११०॥ 
हे घने ! वाल्मीकि नामा जीवने अथवा ओर फिसीने वाहमीकीय ` 
रामायण अब वारंवार करता हे विस्मरण भया फिर स्वन कयत 
हे कदाचित्‌ आगेका बनारी मिखजाता है ॥ ११॥ हे सुमे! इष 
महारामाय॒णके बराबर दसरा महाभारत इतिहास व्यासनामा जीवने 
अथवा ओर जीवने परिरेका विस्मरण भया सातवीं बार फिर 
रचन करता ह ॥ १२॥_ हे सुने ! ीरामचंद्‌ नामा विष्णुका 
अवतार रक्षसो क्षय वास्ते अव एकादशा जन्म होवेगा॥१३॥ 
दे ब्रह्मन्‌ ! विष्णु भगवान्‌ नरसिदृषश्य धारण करके चैलोक्यफो 
पीडा करनेवारे हिरण्यकशिपु दैत्यको तीसरी बार मारते भ्येजेमे 
सिह मदवले हाथीको मारता है ॥१७ ॥ ह सुने ! प्रथिषीका भार 
हरनव।स्ते वशुदेवके घर्‌ विष्णुजीका अब पोडशवां ( १६ ) जन 
होता हे ॥ १५ ॥ ई घुने ! यह जगत्की भराति सची कदाचित्‌ 
नहीं है जो कदाचित्‌ दष्ट दोती है सोभी जरम बुद्ुदाकी नाई । 
मिथ्यादी फरण होती हे ॥ १६॥ है ब्रह्मन्‌ ! शत बार पुरषो | 
घीभावको प्राप्त हेतेको याद कृता हूं करिधुगम सत्यधुगव 
आचारको यढ कसा इः सत्यथ्ुगमं कृलियुगके आचारकं यह । 
करता दं ॥ १७ ॥ ३ न्‌ ! कितने स वेदोपि रहित की 
अथि रहित अपनी इच्छते वतमान भयको याद करता ६।१८ 
इने 1 कैते सग मृनके मननव्यापारते उतेष्न भेको याद क 
र पथिवीके विकारसे रिति भये पवनह्प्‌ भेको हेते दथ ष 
को याद करताह॥१९॥ 








नि च, ति 





२॥२ देदृश् का वडवा 
३६ ददङ्ूपी सघुद्रका व 


निर्वाणप्रकर्ण । (१५९ ) 


 वसिष्ठजीका प्रश्र यक्षराजके प्रति।. . 
हे यक्षराज ! ठम जैसे पुरुष ेलोक्यमे विचरण के हँ भौर 
रोक व्यवहारी करते है तभी तमको मृ बाधा क्य नही 


करती ३ ॥ १२० ॥ 


 . ृ्च॑डजी श्रीवसिष्ठजीको कहते है । 
है घने! त॒म सरव्न हो ओर जानतेभी हो ओर जिज्ञाघ सरीखे 


| सषको प्रते हो यहम जानता हूं क्या स्वामी यों होतेह सो अपने 
` सेवकको जान करकफेभी बोलनेमें भ्रीति करके प्रगल्भ करते हं 
। ॥२१॥ तो हे महाप्रमो! जोतुम प्रहत होसोमें तुमको प्रकट 


कता ह सत्पुरुषोकी आज्ञा पाटन करनीदी आराधना ह॥२२॥ है 


` प्रभो! वासनाह्पी सू्की डोरी दोषहपी शुक्तामणिषुक्त है सो जिम्‌ 


कै ददयमें मथित हं नदीं हे तितको मृत्यु बाधा नदीं करती ह 
॥२२॥ दे प्रभो ! मानसी जो चिता है सो केषी ३ धासहपी वृक्ष 
छेदनेको शच्च है ओर देहव॑धनकी कताकी डोरी है सो जि्की 
भद्‌ नदीं कते दै तिक मृत्यु बाधा नृं कएती है ॥ २४॥ ३ 
भो! यह आशा कैसी है देदहूपी वृक्षके उपर सर्पसमदं जी 
पदी हे चिता्पी शिर फणावाली है सो जिसके चित्तको दाइ नहं 
कता है तिसको श्य बाधा नदीं कसती है ॥२५॥ द प्रभो ! चः 
छोभ्पी अजगर है कैा है राग ओर दष जिसका शूर भि 
भपना मनह्पी छिद्र जिसका मंदिर है सी 4५ भक्षण्‌ नं 
कता है तिसको मृतय बाधा नदीं कती है ॥२९॥ ह भभा ! चह 


लोभहपी अधि विवेकष्टपी जछको सम्पूण पान करती 
रती हे ॥२७॥ हे प्रभो ! जिंसक 


सको मत्य बाधा नदीं क विर 
चित्त एक्‌ नकष परम पवित्र आत विश्रातं इअ है तिक्तको 


( १६० )  वापिष्ठसार | 


मृत्यु बाधा नहीं करती ह ॥२८॥ हे प्रभो ! यह्‌ जगत्‌ देवता अषु" 
रसहित गेधवे विद्याधर कित्नरसदहित मनष्य स्रीगणसदित हैइष- ` 
मे श्चुम करनेवाला ओर स्थिर कुछ नरीं हे ॥ २९ ॥ वृक्षसहितं ` 
राजा सित पवेत नग्रस्हित हे ॥ ० ॥ नाग ओर असुरसमूह 
सितं असुोकी धियो सहित हे संपूण पातालसहित इस प्रपचगे 
सुद्र ओर छ नदीं है ॥ ३१ ॥ हे मुने ! यह जगत्‌की जरिया 
चिन्तारोगक्षरित है इःखसमूहसगुक्त ै ओर नित्य तुच्छ है इने 
शुभ ओर स्थिर ङु नरीं हे॥ ३२ ॥ हे सुने ! पृथिवीका एकं 
चक्रवर्ती राज्य श्रेष्ठ नीं है पराई कथाप्रसंगभी वर्णन श्रेष्ठ नीं ह 
पराये कायका विविकभी वणेन भेषठ नहीं हे, हे सुने ! इनसे चिरजीवी 
होना श्रेष्ठ नदीं होता है॥ ३२ ॥ हे यने ! मानसी चिन्ता ओर 
 रोगयुक्तं चिरजीविता अच्छी नदीं है मरणभी अच्छा नदींहे ददं | 
मूढताभी अच्छी नरीं ह नरककी विषम स्थिति भी अच्छी नहीं 
ह ॥२४॥ है ने ! इस प्रकारकी जगतकरिया अनेकं समस्त रचना 
मूढता युक्त दवे तो अच्छी नहीं हे य पदाथ सवदही चिरसे कलप 
ना करनेपे दुःख देनेवाले हे इन्हमे महात्मापुहष स्थितिको कैप 
मान्‌ते ह ॥ ३५ ॥ ३ ब्रह्मन्‌ ! आत्मचिन्ता संपूण दुःखोका ॐ 

करनेवाली ह चिरकाटसे धारण किया ससारूपी दृष्ठ स्वरो | 
भमको द्रनेवाली है ॥२६॥ हे यने ! जेसी आत्मचिन्ता संसाण्ठ 
सको दरनेवारी है तैसेदी आत्मचिन्ताके समान प्राणचिन्ता"। 
सतार सुपे भमको दूर कएनेवाठी मेने मानी हे इष॒ प्राणाय | 
नताको अनेकं योगी रोकने मोक्षवास्ते सेवन किया है ॥ २७ ' 


 _श्रीवसिष्ठजीका परश्च प््षिराजप्रति। 
द क्षिराजतुम स संशयको छेदन करनेवाले हो तत्वा ॥ 
जीवी हो यथायोग्य मेरेको कदो प्राणिता कया कदी ६ै।२ 











निवाणप्रकरण । ( १६९ ) 


 अश्ंडकाकजीका उत्तर वसिष्ठजीके प्रति । , 
हे शने ! तम अशंडकाकको दर्शन करके जीवदान देतेहो यशं 
। इकृकैको अत्महषटिका छाम देनेवारे ह संपूण वेदत्के वत्ता हौ 
सुवै सशयको नाश करनेवाटे दो मेरेको उपहासके वाप्तेप्रश्रकरते 
। शो भिस कारणसे तुम ब्रहवेत्ता ओर ब्मके पुत्र हो भ काकं महा 
` मरिन जीवं मरको ठम्हारा मश्च करना उपहासदी ३।२९॥अथघा 
मेरेको इतना कहनेमें क्या अथ है? मेने सर्वज्ञान तमसेदी शिक्षित 
किया हे तम्दारेको प्रका उत्तर करनेसे केरभी अभ्यास करके सृशः ` 
। यरित होवोगा ॥ ४०॥ दे सने ! प्राणचिताका समाधान मेरा 
"कदि तुम सावधान होकर श्रवण करो इडा ओर र्िगखा यः दोनों 
नाडियां इस देहम नासिकाके दाहने वाम पाशवम स्थित ईं ॥७१॥ 
| हे शने ! इस देदमे कःचकर कमलप ई सो अस्थियोके ओर मांसके 
वेने है ओर कोमल दै इन्दके उपरभी नाल है ओर नीचभी नारहै 
भौर इन्हके दल आपक्षमे मिले ह ॥७२॥ ३ भने ! इनं पट्‌चक्र कृप्‌ 
` छेके नाम ओर स्वषटप ओर स्थान तम्डारेको खनाकते हे पथम 
कैमल मूलाधारवकर हे सो यदास्थानमे दै इसके चार ४ द्रु है 
 षेशषृसयहचार अक्षर चार दलमिं ईं १ दूसरा कमल स्वाधिष्ठा- 
` मेचक ह सो छिगस्थानमे ह इसके छः दले व भम यर ठ यह छः 
अक्षर इतके छः दलमे ६ । २ तीसरा कमर मणिप्ूरकचकर सो 
॥ पराभीस्थानमे रैः इसके इश 3 “१ 2 रा 
पृ फ़ यह्‌ अक्षर दश दलम ई २ चौथा कमल अनादतचक हसो 
हद्यमे ह १२ इसके 9२ दक ९. व स्गवञ्चवछ्जञ्ज 
भट ठ यह बारह अक्षर बारइ दमि ई ४ पराचथ। कमल विञचद्ध- 
भे सो केटमें कदा ह इसके १९ षोडश दर हंअओआइईडउऊ 
कलल एठे ओ ओ अं अः यह सोद अकषर इसके दलोमे है 
११ | 


( १६२) वापिष्टसरार । 


छ्टा कमल आज्ञाचक है सो र्लारमे है इसके दोदर इक्ष यई द 
अक्षर इसके द्मे दैश्ष्यह छः चकोके छःकमल ह सो सवुण देहं 
चलनेवारे पवनके स्पश करके प्रकाशमान दते दँ हे यने ! यह 8 
कमलके पञ भद्पवनके स्पशसे चरते द तिन प्नोके चटनेसे पवन 
वृद्ध होता है सो पवन इस देहम आठ कम अस्सी इजार एक शत 
एक (७२१०१ ) नाडीमे भ्रमण करता हे तिमे दद्य ओर गंदा 
नामि ओर कंठ ओर सबही अंग इपर पवनके प्रकट होनेके यख्य 
स्थान ह ॥ ९३ ॥ 9९ ॥ हे यने ! यह स्थानोको कल्पना करकी 
केती नाडियां नीचेको चरती ह केती नाडियां उपरको चरती 8 
तिने प्रवेश करफै देदमे पसरता ₹।॥४५॥ ३ सुने ! सो पवन प्राण 
अपान, समानः; उदान ओर प्यान इत्यादि नाम करके वत्तैमानं 
हे दयम प्राण पवन है, गदाम अपान पवन ह, समान चवन नाः 
भिम े, उदान पवन कैटस्थानमे है, व्यान पवन सवे देहम रैयहं 
अनेकं चेष्ठा करके अनेक नामवाला है पांच पवन ओरभीरै नाग 
कूम २ करकंल २ देवदत्त ® धनंजय ५ नाम दै ॥ ४६ ॥ हे मने। 
इनमें दौ पवन प्रधान ई प्राण ओर अपानप्राण उप्रको चरत 
है अपान नीचेको चलता ह ॥9७॥ ह यने ! प्राण ओर अपरम 
यह दोनों पवन प्रकर हँ ओर प्रधान कहे ह शरीरषपी नगरी 
पानेवाला जो पवन है तिसका मनह्पी रथै तिसके यह दो 
चक्र ई ॥४८॥ है यने ! उन दोन की ममके अनुसार गति है 
प्राण ओर अपान पवनोकी दैदकी स्थिति परयत प्रतिषेधको 
रातत होती है ॥ ४९ ॥ हे यने ! यह पवन इस्‌ देहे सुषुपि अध 
स्थामेभी निरंतर चरता रकता ह इस कारणे प्राण पवनको | 
स्यताभी की है ॥ ५० ॥ हे सने ! कमलके नारके च॑ | 


व = क 


[तात 3 








निवोणपरकरण । ( १६३ ) 


| इजारां अंशसेभी प्राण अपानकी गति सृ ह देहमे विद्यमान है 
| तोभी अलक्ष्य ह प्राणायामके अभ्यासे ओर सक्षम नाडियोमे 
| चलनेसे सक्षम गति कदी हे ॥ ९१॥३ घने ! जाग्रत भय ओर चुप 
| भयकोभी यह प्राणायाम उत्तम हे जो प्राणायामको जानता हे ति 
| सको जिस प्रकार करके प्राणायाम कल्याणक वासते कहा है तिकष 
| कारको तुम रवण करो॥५२॥ ३ सुने ! य प्राणपवन बलाधारः 
| भक गुदा स्थानसे उपरको चटता है, सो करम करके छः चक्रोको 
| भदे करके कपालस्थान ऋह्मरंभचक्र परयत चठता है कपारस्थानमे 
| एकं हजार (१०००) दर कमल हे तिसमं योगीजन प्राणायाम 
| पटति हँ ओर लोगोको इस प्रकारका ज्ञान नहीं दै ॥ ५३ ॥ ह 
| सुने ! तीन प्रकारकी प्वनकी गति ह रेचकुरक ओर डभङ 
` प्रा्णोका चलना रेचक ह चटाना पूरक हैःस्थित होना कुभकं हे इनके 
। भद्‌ तुमको सुनाता इ ॥५४॥ हे सुने ! इदयकमरके अंदरसे प्राण 
। प्वेनोंको बारिरफे सन्युख जो रोता हे स्वभाव करके ओर यतन 
। धिना तिसको धीरपुरुष रेषक जानते हे ॥५५॥ ह सुने ! बादिरको 
षरे जो प्राण पवन है तिनकी शिर पयत गतिको आधा परक 
कहते हे शिरसे नासिकाद्रारसे अथवा सुखद्रारसे बाहिर बारह उ- 
` खी प्रमाण वार प्रकट होनेको अध रेचक कहते हं ॥५६॥ ओर 
चे सुने ! बादिरसेनासिकाको अथवा सुखको भरवेश करे अंह्रको 
भपान पवनके स्थान युदा पयत पवनक जो मति है तिप्तकोभी 
` भीर पुर्प पूरकं जानते ई ॥ 4७ ॥ हे युने ! बारिरको सन्युख 
डमा जो प्राणपवन तिसको नासिकातें शिर एत गतिको बाह्म 
शरक जानते ह ॥५८५॥ ओर बाहिरसे अद्रको पत्त इभा जों 
पषेन तिसकी नासिकासे शिरपर्थत जो गति है तेसेदी शिरे खद्य्‌ 
पथेत जो पवनकी गति है तिसतकोभी दूरं आतरपूरकको जानते 


( १६४ ) वासिष्ठसार । 


३ यर दो प्रकारका आंतिरपूरक फते ई।५९॥ ३ सुने ! बादिरकौ 
सन्मुख हए प्राणपवनकी दयसे नासिका पत जो गति तिके 
योगिजन बाद्यपूरक करते ह ।॥&६०। हे सने ! नासिकाम्रसेभी वार्ह 
निकल करके बारह अंगुल प्रमाण जो गति है तिसकोभी दूसरे बर 
पूरकको कते ह।।६१।६ सुने! बादिरगया जो प्राणपवन सो जव 
तकं अंदर अपानस्थानमे नहीं पाप ईंआ तबतकं प्राण पवनकी पूण 
स्थिति होती हे तिसको बाहरका कभक फदते ई ॥६२॥ इ सुने ! 
जो प्राणपवनका अंदरके सन्मुख होता है जबर्ग्‌ अपान वायुका 
उदय नहीं हुआ तबलग प्राणपवनकी गतिको बादरके रचकको कहते ` 
है ॥६३॥ हे सुने ! द्रादशांत कदी मृखाधार चक्र तिससे उदय दोक 
रक स्थूलषूपको प्रात्त हआ अपान पवनकी जो स्थिति तिके दूसरे 
पुरकके करत द ॥९६९॥ हे सुने ! वारिरके ओर अद्रे यह कभक 
रेचकं पूरकं जो प्ाण-अपानके गतिके स्वभाव हःतिनको जान करके 
पुरुष पिर जन्म नहीं पाता है ॥ ६५॥ ३ सुने ! यह प्रक रेचक 
आढ (८) प्रकारके ह ओर दो प्रकार कमकके ह यह दश पराणप 
वनी गति है सो देह पवनके स्वभाव है स्मरण करनेपे पुती ` 
देनेवाले दँ सो दम तुम्हारे प्रति कते रै ॥६६॥ हे यने ! निर्वा ` 
मन यह प्राणायामके व्यापारमें खगा है बादिरके व्यापारो त्याग 
केरता हे तिसका मन थोडे दिनोकरके निमेर पदको पपत होता ८ ` 
५ 2७ ॥ ई युने यह प्राणायामका अभ्याक्च करनेवाले पर्ष † 
वतत बाहिरकी इदवियाके विषयोंकी वृत्तिओंषिपे रतिकी + | 
बाधता.हे जेसे त्ताकी चमडीम बराह्मण प्रीतिको कदापि 
करता हे ॥६८॥ हे सुने ! अपान पवन वंदमाकी कला 4 
ए अपान पवनकी अद्रको नीमि गति है इससे अपान # । 
` च्छ ब्ाणायाम करके अदरक स्थिति रहे यहांशोक नदी क 












निरषोणप्रकरण । ( १६५.) 


बनता है देसी पदवीकी प्राप्ति होती ३॥६९॥ ह घुने! प्राण पवनमे 


सूथैकी कला ३ जिस कारणसे प्राण पवनकी गति उवं हइ भ्राण 
पवनकी गति प्राणायाम करके अदर स्थिति करके पुरुष्‌ किर जन्म 


। नदीं पावता ह ॥७०॥ हे मुने ! यह प्राणायामकी हिका धारण 
। करके मे अचल पदमे स्थित मया द समेरुपवेतभी चला जवि तोभी 


म चलायमान नदीं शेता ७१ द सुने ! चरत मूय स्थित भव्‌ 
ओरजाभरत्‌ भये एत्‌ मयेमेरंको आत्माविपे स्थित भह समाधि मेरी 
सममेभी नहं चरती ३॥७२॥ हे ब्रह्मन्‌! म यह योगहमि स्थित 


। मेया हू, भूत भविष्यत्‌ व्तमानको चितन नदीं करता ह इस कारः 


` णसे चिरंजीवी भया दं ॥७२॥ हे ब्रह्मन्‌! मे भावक वचिताकोओर 
 अभावकी चिताको इष्ठ विताको अनिष्ट पिताक एकं समान 


ककम द्धः क कनः सक 








। जानता हं तिस कारणसे निधिकार रोयकर चिश्कारसे जीवता 


हं ॥ ७४ ॥ हे सुने ! मे भाण ओर अपानके सयोगकी यु 
धितन करता ह आपी अपने आत्माविष संत भया ह तिस 
कारणसे चिरसे जीवता इ ॥७५॥ ह सुने! यई आज मेरेको प्रत 


भया है यह ओर प्राप्त वेगा देसी चिता मेरेको नशी हमे अपनी 

अथा ओर किसीकीनिदा ओर स्तुति नदीं कर्ताहं तिससेचिरजीवी 
। भया ई॥७&॥हे छने !मे सव त्यागको धारण करता हर जीवनेका 
। उद्यमभी मेने त्याग दियाहे ओर मेरा मन चं वलतासे रहितं मया 


हे शोकसे रहित भया है ओर स्वस्थ भया ह ओर सावधान भय्‌। 


३ तिससे चिरंजीवी ह॥७०हि सनेमि कष्ठको ओर ऊदर चको 
` वेणो ओर अधिको ओर बको समदेलता द आज मरको सिदध 
 केयाभया हे ओर प्रातःकाल क्या सिदध हेवेगा एेसीं विता मेरेको 


नहीं हे तिससे चिरंजीवी मया &॥७८॥ हे घने ! जन्ममरण दुःखोसे 


ओर राज्यलाभादि सुखोमें मे भयसे हषंसे रहित भय हू ओर 


(१६६) | वािष्ठ्तार । 


यह मेरेको अपनेषे वेष है ओर यद परायेसे वैध हे रेसाभी गै 
नहीं जानता दं. तिससे चिरंजीवी हआ ह ॥७९ ॥ हे सने । मर 
अचर दष्ट करके आसक्तिरहित दंशिकी प्ीतिवाटी संदर दृष्ट 
कृरके सवन एक सत्यह्प आत्माको देखता हं तिससे चिरंजीवी 
इ ॥८०॥ हे मुने ! मस्तकंसे लेकर पादप्यत इस देहे मेरा अथं 
कोई नहीं हे, इस प्रकार करके अदंफारषूपी करंकसे रहित हआ 
ह ओर जोम कमं करता दं जो मोजन करता हं सो सबही सुञ्चको 
श्ीति ओर निदासे रहित है उससे म चिरंजीवी हआ ह 
॥८१ ॥ हे सुने ! जिस्‌ काले मे छ जानता द तिस सम्म ¦ 
मेरी इद्धिज्ञानिके गर्वको धारण नहीं करती है ओर मँ बल कखे 
समथं होता ह तोभी किसीको द्वा नरीं केता द ओर संताप. 
डोनेसे खेदयुक्त नरीं होता हं ओर दरिढ रोके किसीसे याचना 
न करता ह तिसस भें चिरंजीवी हआ दू ॥८२॥ हे सने! जोजो ` 
पदाथ परान ह ओर मित्र इभ हं क्षोभको प्राप्त हा 
थस गया हं घट जाता है सबको भँ नवीन ओर उत्तम जानता ह 
षुसी ठोगोको देलक ली होता हं ओर रोगोके दुः दुःखी 
होता इं सव लोकका मिज ओर सवं जनका पिय दं तिसते चर चिर 
जीवी इआ द॥८२॥ हे सने!आपदामे परवैतकी नाई अचल रहता 
इ ओर सपदामे जगत्का मि हेता दं माकम ओर अभावी 
अूपनेको $ नही मानता हं इससे विरंजीवी इुआं दू ॥८४॥६ 
धर नतो किीकादूंनमेराकोहैनतो मे अपना १ 
प्राना हू नमे पराया ह इस भावनाम मेरा चित्त ह ति 
चिरजीवी भया टू ॥ ८५ ॥ है सुने ! घडाभी चैतन्य है वश्च १ 
+ ३६ # कनल = वेतन्य ॥ भौर नाव गा | 
“< भावना मेरेकोहे तिसतेमे चिरंजीवी १ 











निवाणप्रकरण । ( १६७ ) 


र ॥ ८६ ॥ ३ एने ! इस कारणे भे बेलोक्यहपी कमलम्‌ भम्‌ः 
री नाई विचरण करता ह युशैड नामा काक दू चिरजीवी 
कृदिया हूं ॥ ८७॥ दे घुने । जैपा & जिस प्रकार वत्तेमान ई जो 
मेरे है यह सब भनि. का ओर तुमभी जानते हे सत्ञ श यह 
मेरा कहना ठम्हारी आज्ञा कणे मात्रसे ३॥ ८८ ॥ ` 


श्रीवसिषठजी कहते हँ \ ३ पकषीरान धेश्ंडजी । “ अदी 
इति आनदेण्तुमने शञ्से अपना वृत्तात कदा है वहं कैसा अद्भत 
है ओर तम्दारा वचन वेदशाख्चका भूषण है ओर प्रम चिस्म- 
यका कारण हे ॥ ८९ ॥ ह युशंडजी ! उम मडात्मा हो ओर 
अत्यंत विरंजीवी हो जो तम साक्षात्‌ दर बरहमको देखते दै सो 
एरुष धन्य है ॥ ९० ॥ हे रामजी ! उसके उपरति म धु 
काकसे विदा होकरके चलनेकी आज्ञा रेता भया तथ च 
सुवर्णकमलं ओर सुवर्णपष्पां करके ओर मोतियोकं अध 
पूजन करके बिदा किया आकाशम तीन योजन युशंड काक मे 
पीठे साथ आता भया तव मैन भाथेना करके धु्उकाकको पीठा 
अपने स्थानको फेर दिया तदनतर मेँ अपने सतत ऋषि्योके मड- 
रमे चला आता भया ॥ ९१ ॥ हे रामजी ! यह = क्का 
ृत्तात तम्र प्रति कंडा है इसको ठम अंतःकरण तचार कर 
जो काये तुमको शुच सोहं तमकरो ॥ ५२ ॥ =. 

 वाट्मीकिजी मराज प्रति कप  । 

हे भष्राज ! निमलबुदधि पुरुष यह . थृड † »१। कथको 
अवण करता हे सो पुरुष अनेक भय करके बडी दतर रसौ ससार 
नदीको तर जाता है ॥ ९३॥ ३ भरदवाजजी 1 पिर रामचनूजीनि 
वसिष्टनीको प्रश्न किया यह शरीरहपी घर किपने रचन किया 


( १६८ ) वासिष्ठसरार । 


है । एेसा प्रभ किया तो वसिष्ठजी कते भये ॥५४॥ हे रामजी ' 
यह शरीर गृह कैसा ह अस्थियां इसकी स्तंभकी स्थूणा है ओर ` 
रक्ता करके इसको चित्ति किया रै नव इसके द्वार ई यह. 
किसने सचा नदीं हे ॥.९« ॥ हे रामजी ! रक्तमांस अस्थि 
योकरके रचन कयि जो देदं ह सो इजारांदी दै तिनकी सेख्याकी 
कटपना कड नहीं हे ॥ ९६ ॥ हे रामजी ! तुम रामे शय्य 
सुख करके शयन करके स्वप्रे जिस देह करके अनेक 
देशातरमें भमण करते हो सो तम्हारा स्वप्रका देह अव कहां है ` 
ओर किसने रचा ३।॥९७॥ ह रामजी ! जाग्रत्‌ अवस्थामेभी मनोः ` 
रथके फुरनेमें जिस देह करके स्वगादिक रोको ओर देशातरमे 
भ्रमण करते हे सो देह तेरा प्रत्यक्ष कहां है ॥ ९८ ॥ हे रामजी ! 
स्वप्रातसम स्वप्र होता ह तिस स्वप्रातरके स्वेपमे निस करकेत्‌ 
देशांतरमे विचरता है सो स्वप्रांतरके स्वप्रका तेरा ३६ अब कृष 
ह तिसको तुम कहो ॥९९॥ हे रामजी ! इस संसारको तुम दी 
स्वप्रको जानो अथवा दीय चित्ते भमको जानो अथवा दीषै 
मनके मनीरथको जाना ॥ २०० ॥ है रापजी ! जैसे पर्ष भ्य 
भीत स्वमाववाल है सो अपने सकर्पकी रचनाम भयको नी 
प्रप्त होता ₹ तेसेद निमल्बुद्धि पुरूष अपने संकल्पकी रचन्ि 
भये संसारम भयको नदीं प्राप्त होता है ॥ १ ॥ ह रामजी! 
तत्तका 1 प्रकार विचार , करकं अपने आत्माका स्वमा 1 
निम होता है जेस शुद्ध उवण-तांबादी नाई पिर मरको %8 | 
यहण करता ह ॥ २॥ ३ रामजी ! यह जगत्‌ केवल आमासमाः ` 
हैनयहसत्यहैन असत्य हे इस प्रकार करके ओर कपना 
चाग कण तिकँ भटी तदपे व्रिचारको ज्ञानी रोक ना 
| मजी | मे देदादिकं नहीं हं यह भोग मेरेको न 





म 


 निव।णपरकरण । ( १६९ ) 


ओर सत्यभी नरी ३ यह सदी संकर्पके रचने मात है सव व्यथं 
ह अनथक ल्यि भासता हे देसी मावनासे सदी व्रेथा होता हे 
॥ ® ॥ उ रामजी ! तत्छवेत्ता पुरुषको दो प्रकारको ष्ठि करने 
योग्य ह, दो भ्रकार कोन है यह सप्रणं विश्वमे दं अथवा संपूण चेतन्य 
यही है ओर सब यह आडबर मात्र ई ओर व्यथ है ठेषी से 


` यह प्रपंच अनथ करके ल्यि नीं भासता ३ ॥ ९ ॥ है रामजी ! 


भषको आत्मषप जनिना अथा सबको चतन्यहूप जानना यहं 


दो प्रकारकी ज्ञानदषटि सत्य हे ओर अतिशय करके सिद्धिको देती 


` है इन दोनोमं जिसको व॒ सुन्दर मानता हे तिसको तर सेवन कर 
` ॥३॥ ह रामजी । ३ निर्दे! ! इन दौ भरकाकौ ज्ञानि 
` केर युक्त दोकरके तु विहार करा € ९१९१४ षयको कर 





षे 4 भवा च ^ ग्न 
क कन 


ओर अपने कट्याणको सिद्ध कर ॥.७ ॥ हे गप्रजी ! जो कुछ 


| परुषा इस लोकसे सबसे उत्तम कडा हे आकाशमें ओर पृथिवीम 


@\, १५ 


| ओर स्वम सो सवदी रागद्रषके क्षय दौनसे सिद्ध दोता ३ ॥८॥ 


& रामजी ! रागद्ेषदी मनको मलीन करनेवाे है जि्के राग 


ष्पी सप नष्ट नदीं भय 4 सो पुरुप कटपक्षके. पासभी रह 
। तोभी उसको ङक ग्रा नदीं दत्‌ ई ॥५॥ दे रामजी ! जा लोग 
। ज्ञानवान्‌ नियमवान्‌ आर चतुर ६. आष शा पटनेवारे है जो 
' सगद्रषके अर्थः सो शृगालो सरीखे द तिनको धिक्‌ है उनका 


सुब क वृथा हे ॥१०॥ हे रामजी । यह मेरा घन प्राच लोकन 
साया ¢ मरक दिया हे इस प्रकारा जो व्यवशर ३ सोरी 
रागदरेषका स्वह्प रै ॥ ११॥ हे रामजी | धन, बन्धु, मित्रये 
ससारमे वारार आति द चे जात्‌ ई विचारवान्‌ पर इनमें राग 
भयो नहीं कसते ह ओर विराग कर्यो करत € इनम रागदरेपसे क्या 
सिद्ध होता है ॥१२॥ हे रामजी ! तुम सावधान दो ज्ञानवान्‌ हो 


( १७०) वाभिष्रस्ार । 


मैने तमको यह ज्ञान समञ्ादिया दै मे सूर्यलोकं पथैन्त निषि 
कार आनंदमय देखता इ ॥ १३॥ हे रामजी ! बोधको पराप्त है 
आज तेरेको बोधका समय है सत्य वस्तुको विचार करके देव 
इस व्यथे भ्रमो स्याग कर तिस कारण करके तेरेको जन्म नी 
 होवेगा दुःख भी दोषभी नदीं दोवेगे भमभी नदीं दोवेगे त सबही सक ` 
द्पको त्याग करके आत्मपुलमें सावधान स्थिते हो ॥ १४ ॥ ई 
रामजी ! तुम महात्मा हो विकंर्प जिसके सब गखित भये संपूण 
दोषजार तम्डारे नष्ट भये दं तुम्दारी ज्ञानदृष्ि. खखको ओः 
सारको प्राप्त मई हे ओर सुषुर्निकी नाई अचल भई ह ओर सौम्यी 
महे हे अब तुम वित्तको श्ुद करने बासते उपशमको धारण कर | 
ओर आत्मके ख्पमे सादधान्‌ स्थिर हो ॥ १५ ॥ 
वाल्मीकिजी भरटाजके प्रति कहते भ्ये। 
दे भरद्वाज) श्रीरामचंद्रजी इतना वचन वमिष्ठजीका कहा अवण 
करनेसे स्वस्थ समचित्त आत्मस्वहपमे विधात ओर परमानंद 
अपनी इच्छापूर्क प्रात होनेसे ओर तहां समामे सव दवता ऋषिः 
रजा, नगरे लोग देशदै्शातरके लोग सवी आनेदको 
दीनेसे पसिष्ठजीका वचनामृत रामचंदरजीके मनकी स्थिति वि 
जो प्रकट होता भया सो वचनहपी अमृत विश्रात होता म 
जसे कषत्रम लेती सिद्धहोनेसे बादरोका वर्पाजर विश्रंतं होता ४ 
॥३६॥ इससे उपरत आधा खुहूते समय गये पीछे श्रीरामच | 
पिर आत्पषोप्‌ हेनेसेकढनेवाटोम भ्रष्ठ पसिषठजी रामयो (^ 
स पृषठे अथको कहते भये ॥१७॥ है रामजी ! त्‌ भटी 6९९, | 
को पराप्त भया है ओरं आत्मतत्वकोभी प्राप भया है इसी ५ 
भयको पाकर स्थित हो यरी सवका सार है जेस मेर ‰ | 
र कंय कार्‌ हे ॥१८॥ है रामजी । यह्‌ संषारचक्र सदा | 






निवांणप्रकरण 1 ( १७१ ) 


दता है सकय इसके मध्यकी नामि ३ जसे चक्रके मध्यकी नाभी 
किसी प्रकारकी करके रेके जवे तो चक्र नदीं भ्रमता है तैसे संसार 


। चरकी किसी नामि संकल्प दै जिसको प्रतिबेध केसे संसारचक्र 
नदीं भमता है ॥१९॥ हे रामजी ! सो मनक संक्ह्पी क्षोभक 
र्त भये संते संसारचक्रको भवे कितना रोके तोभीं सकरपके वेग 


जो प्राप्त नहीं भया सो कदींभी नरी प्रात्‌ होता हे ॥२३॥ हे रामजी! 
जो चिमे छिखा जो नर है तिसते देदधारी नर अत्यंत तच्छ रै चित्र 





| दुःख करके मलीन्चख हो ओर देहके पातं ओर देहके दके भय 


चिमे रिख देदसेभी तच्छ है एसे रक्तमांसके तुच्छ दे तुम जेसे 
` विवेकी जनको क्या प्रीति है ओर क्या विश्वास ३।२२॥ह रामजी ! 
` ह्‌ देह दीघ स्वप्रका हे अथवा चित्त संकल्प करके कल्पना किया 
। इसको भषण कयि संते अथवा दूषण किय संते चेतन्य्प आत्मा- 
` की क्या हानि है ओर खम क्था हे ॥२8 ॥ हे रामजी ! यड अह- 






भ = 


जाता है किससे जिससे महात्मा पुरषं भय करे समाधि करने 


` केरे निरतरभमता है॥२०॥ तिपसे दै रामजी ! निमैकबुदि कके ` 
ओर सुजनता करके युक्त शाश्ज्ञान करके यक्त एेसा अपने यत करके 





। कोनर कैसा है सदा प्रसन्न दै ओर $शरदित है देहयारी नरकेषा है 


| शुक्ते हे ॥२२॥ ३ रामजी ! तिसतसे जो यद माँस रक्तमय देह दै सो 


कार नामा वेताल कैसा है निःसार है ओर संपूण सतजनो करके 
भिदित किया ३ सो कीति अकस्मात्‌ आकरके चित्तहूषी घरमे 
. भ्विष्ठ भया ३।२५॥हे रामजी ! इस अकार नाम वेतालके अधीन 
शेनेसे नस्क फल प्रात रोता है तिमे तभी यह दुर्मति अहंकारके 
चाकर भावको मत प्रात हो ॥२६ ॥ ह रामजी ! यह शून्य जेसे 
दमं चित्तङषी यने प्रवेश करके जो ङछ किया है सो कदा नहीं 


(१४७२ ) वासिषठसरार । 


एत्‌ होते भये ॥२७॥ ३ रामजी ! जोनसे अकार नामधारी पिश 
चने अपने वश कयि ह सोदी पुरुष नरक्पी अभिक प्रन्वसित 
क्रनेको काष्ठमावको प्रत्त होति भये ॥२८॥ हे रामजी ! जौनपे 
चित्तह्पी यक्षने जीते है तिनको जो आपदा होती है सो आपदा 
= सेकंडों वषो केभी नदीं गणी जाती ३।॥२९॥ ह रामजी ! जोन 
परुष चित्त यक्ष करके टट द्वा किया है तिसको यर्‌ ओर बाथ ` 
रशा करनेको समथ नदीं हेते ३।२०॥३ रामजी ! निषका वित्त 
हपी वेता शांत भया है तिस पुरषको गर, शाल ओर बाधय 
सवी रक्षा करनेको समथ होते हे ॥ २१॥ ३ रामजी ! भोगोकी 
बाहिर करे ओर सेतजनोके चरणोको आश्रय करे अपने उत्तम अभ 
विचार के एक आत्माको सेवन करे॥३२। ह रामजी ! यहं 
अपवित्र ह ओर तच्छ हे ओर दुःखका पात्रे ओर पापका मू! 
देड करके अथे कु नदीं मानना देह चिताह्पी चंडी महाभयाः 
नक ह।२२।६ रामजी ! यह देह रचा ओर किप्तीन है ओर धीः 
चतन ओर्‌ किपरीने आक्र रिया हे दुःव ओर किसी है ओ 
दत भोगनेवाला ओर कोई है य़ धिता गरखताके चक्रको भम 
कृराद्ती है ॥३४॥ है रामजी | इसमें यह परम ज्ञानदष्नि है &' 
महामोदको विनाश करनेवाटी है तिसको तुम श्रवण करो जो न्ना 
8 परकाले िवजीने मेरेपति कदी है ॥ ३५ ॥ ह रामजी । 
^? समय भं कैलासपर्वतं गेगाके तरङुनमे निषाप कता भ्र | 
शिवजीको मन्न कएने वासते तप्‌ करता भया तव पाय अघि ` 
` (प करके फिर प्रदक्षिणा प्रणाममें करता 
स उपरति मेरेको अनुग्रह वासते परतन होय करके सदाशिवः 
पातीसहित आ कर मरो वचन कहते भये ॥ २६ | 
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तिवाणप्रकरण । (३७३ ) 


` ईश्वरजी कहते भये-2 वहम्‌ ! तेर अत'्करणकी वृत्तां 
उपशम करके शोभायमान ओर कल्याण करनवाटी ह सो पर्‌ 


मात्मा विवे विधात मईहेना॥३७॥ हेयुने! ईम्‌ तरको 
। इश भ्रश करते है तेरा तप विघ्वरदित होता है ना! ओर तरको 
केटयाण है ना ओर तेरेको प्राप्त दीने योग्य सार पदाथ ग्रा 
 मयाडेना ओर ससारकी भय संपदा तेरी शांत नहीं भई 
। ॥३८॥ ३ रामजी ! एेसा वचन सदाशिवजीके कहते सते मेने बहत 


विनतीयुक्त वाणी करके शिवजीको वचन कदा तिसकौ तम 


` अवण करो ॥२९॥ हे मनेन ! जो तमाया स्मरण करनेवाले है 


सो पुरुष कस्याणयुक्त ह दलम कुछ न हीं है ओर उन्हको ससा- 


। छै भय नदीं होते द ॥ ४०॥ हे ह्र ! जो परुष तर र स्मरणके 
| आनंद करके परिपणे चित्त है तिन्दको जो प्रणाम नहीं करता ह 


पूसा इस जगत्‌ मंडल्म कोई नरीं है ॥ ४१ ॥ ३ स्वामिन्‌ ! सो 
हेश उत्तमहै सो नगर याम उत्तम हे सो देश ओर पवेत उत्तम है जहां 


तेरा स्मरण करनेमे एकाय बुद्धिवारे जन निवास कस्ते इ ॥४२॥ 


हे शिवजी ! जिस जीवक पुण्य फर देनेको प्रकट होता है जिससे 


शुभ्‌ कमे वत्तमान दोते रै ओर जिसका कल्याण आगे होना होवे 


तिसको तुम्हा स्मरण दतां ३ ॥४३॥ हे जगत्पते ! तेरा स्मरण 


। कैषा रे! ज्ञानकूप अमृतका कटश रै धृतिरूप चांदनीका चद्रमा 
है ओर मोक्षहप नगरका द्वार रै ॥ ४७॥ इ महाराज ! तम्दार 


स्मरणहप उदर वितामणिको प्राप्त दोकरके भने संपूणं आपदाके 


शिर उपर चरण दिया है ॥४५॥ ३ रामजी ! प्रसन्न भये शिव- 


जीको इतना कड करके मेने फिर प्रणाम ` करके जो कचन कहा 
तिसको तुम अवण करो ॥४६॥ हे भगवन्‌ ! तेर भरसादसे मेरी 


` सेपृ्ण दिशा आनंदं करके पणं हं हे परंतु एक संदेश म तुमको 


(*१७४ ) वािषठप्तार । 


षता ह तिपका निणय तुम मेरेको करो ॥०७॥ ह देव ! प्रषपर 
इद्धि कखे मेरेफो कृदो जो सुवे पापक क्षयको करे ओर सबही 
कल्याणक वृद्ध करनेवाला होवे एेसा जो वुम्दारे पूजनका विधान 
है सोकैसे होता ह ॥ ४८ ॥ 
ईश्वरजी कहते भय-३अ्षन्‌ ! तर ब्र्मवत्ता जनों ष्ठ ै 
देव पूजाके उत्तम विधानको तुम सुनो जिसको एकं वार श्रवणे 
करनेसे संसारसे क्ति दोती रै ॥४९॥ हे ह्म्‌ ! हम तेरेको शरश्च 
करते है तूभौ जानता हे जो देवता है, कौन है. हे मुने! ना विष्णदेवटै, 
ना शिव देवता है नाब्रह्मा, ना ईद दे नावायु हे ना सुय है, ना पवन 
हैःना चंद्रमा हैना ब्राह्मण हना क्षत्रिय हना देदह्ष हे, ना चित्तय 
डना त्‌ हना मे ह.ना देव रक्ष्मीहप हे ॥५०॥ है यने ! जो किसी 
करके सिद्ध नदीं भया ओर आदि अतसे रहित एसा जो प्रकाश होना 
सोदी देव कदा ई सोकैसा है स्वरूपसे रहिते है.हे धने ! एसे प्रका- 
शस्वहूपवाठे देवका आधतसहित ओर पाचधतों फरक वनेहए देहा- 
दिकम्‌ कदास होना र ॥५१॥ ह ब्रह्म्‌ ! एते स्वभाव करके स्वर 
अकाशमान आत्माको देव कहते है ओर जो प्रकाश हसोऽपाधिकं ` 
है भर क्रिया करकेषना हे ब्रह्मा विष्णुरुद इत्यादिकं सबही उपाधि 
करके बने हे ॥ ५२ ॥ े ब्रह्मन्‌ ! जो सदा सर्वदा एकं जेसा प्रकाश 
३ सो केवल आत्मामं है सो आपदी प्रकाशमान है तिसकोस्ववं श्र 
काश वद्या ह एषा प्रकाशहूप देष है सो नामह्पसदिति ओः ` 
यणक्रियासदित ओर ऽत्पत्ति विनाशसदित ओर कषयनद्विष ` 
दित एस बरह्मािकमे करां हे जिपमे आदि अतसे रहित ओर किसीवै ` 
वना नही एसा अपने स्वभाव करके असड भरकयाश होवे ति 
* भ कहत इ चेतन्य कते है शिव कहतेहै सोदी आतमा महादेव व | 













निर्काणप्रकरण । (१७५ ) 


तिप्रकोरी तु मेरे स्वहपवाले देवको जान 4५ ॥५२॥ हे युन ! सोही 
अत्मा देवता नाम करे कट्या है तिसतकादी पजन करने योग्य है 
` सोदी आत्मा परम देवता है तिससेदी यह सत्तावाङा ओर सत्तार- 
। हित संपूरणं जगत्‌ भासता है ओर उत्पत्रही भया ॥५॥ ३ बह्व्‌! 
भिन्होने स्वयप्रकाश आत्मा देवताका तत्व नहीं . जाना तिनके 
| भतिवाे देवताकी प्रजा गेध॒एुष्पादिकों कके कंदी है केसे जिसु 
| पुरुषसे जो जन प्रमाण माग नदीं चला जावे तिसको एक कोश 
| प्रमाणमागे चलनेको कट्या ३।५५॥३ ब्रह्मन्‌ ! शुद्रादिकोंकी प्रजासे 
| इतने प्रमाणवाला बहुत थोडे प्रमाणवाखा फल प्राप्त हेता है सो 
भोगसे उपरत क्षयको भ्रात होता ह ओर आत्माकी पजासे अखंड 
ओर प्रमाणरदित फल प्राप्त दता है ॥५६॥ 1 पुने ! जो पुरुष 
। भखंड ओर स्वाभाषिक फल्को त्याग करके ओर नाश दोनेवाङे 
फलको चाहता है सो पुरूष कटपवृक्षोके वनको त्याग करके करीर 
| शेकषोके वनके फरोकी इच्छा करे जाता है ॥ ५७ ॥ हे बने ! 
। भात्मा देवकी परजाम ज्ञानः समदष्टि ओर शाति यह तीन उत्तम 
। पष्प कहे दँ सोदी एक आत्मा शिव है ओर चेतन्यमा्च है ओर 
| निमल ट सोदी देवता ह तिसको सर्वत्र व्याप्त भयको देखना 
| येही देवताका ध्यान रहै जो देवताकी पजाको जानते है सो इस 
| भकारकी पूना कसते ह ॥ ५८ ॥ हे शने ! शमबोधादिक पृष्पो 
। करके आत्माको जो पूजना है तिसकोदी देवपूजा जानते ई जा कष्ठ 
, पाषाणकी सरतियकी प्रजा है सो देवार्चन नहीं हे ॥५९॥ हे घुने! 
` भत्मादी देवता है ज्ञानदी तिसकी पूजाविधि ई इस जाको त्याग 
करके जो पुरुष नामधारी ग्रतिवारे देवताका पूजन करे दै सो 
। पष्‌ चिरकार्पर्थत छैशके पाच हेते ई ॥.६०॥ ३ इने ! जिन्दोनि 
 प्रमात्भाका तत्व जाना हे एेसे जो संतजन द सो आत्मज्ञान बिना 
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( १७६ ) वासिष्ठसार । 


ओर देवताका पजन नदीं कसे दै जो करते दै तोभी बालकोकी 
संमान ओीडा कसते द ॥६१॥ ३ ब्रह्मन्‌ ! आत्माही देवता है सोही 
भगवान्‌ शिव ह ओर जगतका परम कारणे सो ज्ञान करके 
पूजने योग्य ह सो सवदा जानने योग्य ई ॥६२॥ हे युन ! तू इष 
आत्माको चतन्यताके आकाशको मान ओर अविनाशी नान जी 
जान अपने स्वभावको जान सोदी पूजनीय दे पूजने योग्यका आतपा 
है उसको जाननादी उसका पूजन दे ॥&३॥ हे सुने ! यह्‌ देह देव 
ताका मंदिर हे ओर जीवी शिवषूपी देवता ई अज्ञानह्पी निम 
कको त्याग करके सोहभाव करके पूजन करे सोदभाव क्या कृटिये 
शिवः अर्द" सो शिव मे हं ॥&४॥ 
श्रीवपिष्ठजीका प्रश्च॥ ३ महाराज ! चैतन्याकाश क्या 
किये ओर.भायाका स्वप यह जगत्‌ केसे भाक्ता है ओर आत्मके 
पूजनम आत्माको जीवादि भाव केसे होता इको तुम मेरेमति ` 
कहो चैतन्य ओर चैतन्यका आकाश आत्मा ओर जीव चेतन्यकी 
सत्ता ओर जगत्‌ यह एक है अथवा मित्र है यहभी को ॥&<॥ | 
श्ररजी कहते है । ३ घुने ! सर्वत्र चेतन्यषप आकाश मा 
सता है केसा ह पायवारकी म्यादासे रहित हे जिसकी चेतन्यं 
प्रल्यकालमे शेष रहती ह आकाश केषा हे जेस ग्रे स्ववसं 
निकासनंसं शष अदरमं आकाशदीं रहता है तैसदी मायासर्हि 
जगत॒का लय होनेसे आक्ाशकी नाई एक चेतन्थ शप वाकी रक्ष 
₹॥ ६६ ॥ हेयुने)जोजोसूयं च्रादिकि आपी प्रकाश | 
होते दं तिनका प्रतिर्विषका प्रकाश अपनेमे नीं हेताहै जलादि 
उपाधिमें प्रतिर्धिषव होता दे ॥६३७॥ हे सुने ! आत्मा स्वर्थप्रकाश 
माया सकल्पष्प हे प्रतिर्धिष जीव ह तिपत आत्मके प्रकार 1 
तें सत्ता दह्‌ ॥ &६८॥ हे परने इसी रीति करके जगत स्व | 






विवी ` काः भार 


निवाणभकरण । ( १७७ } 


ओर संकत्पके नगर जैसा भाता है सो चेतन्यके प्रकाशसे 


भाषता है शस कारणसे जगत्‌ चेतन्यहय है चि्रका आधारं 
दिषाल सरीखा भित्र नदीं ३॥६९॥ हेमुने ! सो आत्माका चैतन्य 
विकाररहित हनेसे ओर प्रतिबंधंरहित दोनेषे ओर सकदपद्रार 
करे फुरनेते आकाशकी नाई दृश्य होता है सो चिदाकाश अपनेः 
चेतनसे धि आदिमे प्रकाश होता ह तिसफो जगत्‌ कते ई 
॥७०॥ हे मुने ! तिस कारणसे स्वप्रफे नगर जपा अथा सकल्पः 
नगर जेमा जो यहं जगत यहां भाता है तिसमे वचिदाकाशसे 
विना दूसरा कुछ कासे ३ ॥७१॥ हे सुने! सृष्टि आदि सष ङ्क 
जाननेमें स्वगपातालादिकमं चिदाकाशसे भिन्न क्था है जाननेवाले 
तत्त्ववेत्ता कड देवे तिसे सर्वत्र चेतन्यमाघही हे ॥७२॥ हे ब्रह्मन्‌! 

हां मेद कोई नदीं है आकाश हे परमाकाश है ब्रह्माकाश है जगत्‌ 
है चित्‌ है यह स नाम मेद्‌ ह वस्तु एक दी है जसे बीजके अनेक ` 
अङ्कर ओर वृक्ष ओर एक वीज होते हँ वह बीज एकर्यदी स्मे 
एकं है, दो रँ इत्यादि भेद केवल नाममा है ॥ ७३॥ हे मने ! 
जेसे अतःकरणके ज्ञानषूपी फएुरना आकाश स्वप्रे जगद्रूप करफे 
भासता है तैसे ही जाग्रत्‌ नाना स्वप्रमे सो संविदका फरणाष्पी 
आकाश जगद्रूप भत्ता है ॥७४॥ हे घुने ! इस प्रकार करके यह ` 


संपूण विशव केवल परमात्मा हे ओर व्रह्म हे ओर परमाकाश ह! 


ओर यही सनातन देष ३ ॥७५॥ हे घने! तिस आत्माह्पी देवको ` 


जानना पूजन है यदी परम कल्याण है इससेदी सवं श्म प्राप्तः 


होता है सो आत्मादी सगादिकका म्ल आधार हँ तिमे यह ` 
नाना प्रकारका विश्च स्थित मया है ॥७६॥ ह ञे ! तिप्त परमा- 
त्मारूप देवके पूजनसे अखंड खख फर प्रप्त रोता हे केषा हक तीः 
साधन सामगरीते बनता नहीं ह ओर्‌ आदि अंसे रदित हे बाह 

। ॑ 


( १७८ ) ` वािष्ठ्तार । 


रके साधन जो कम क्रियादिक तिन करके सिद्ध नदीं होनेवार्छा 
ह ॥ ७७॥ है शुने ! तुम आत्मतच्व जानने सावधान ह 

कारणपे तुम्हारेको प्रकट कहा है त॒म मढ रोको सरीचे नामधारी 
देवताको पूजनेके योग्य नरी हो जिसमें पुष्प धूपादिकोंका महाः 
 सामग्रीका संग्रह करने बनता है सो वृथा है ॥७८॥ ह मुने ! जी 


पुरुष मूढबुद्धि है ालकोकी नाई जिनके चित्त द तिनको पुष्प 
धूपादिकों करके नामधारी देवताकी कृतिम पूजा करी ३॥७९॥हे ` 


मुने ! अपने सकस्प करके किये जो पदाथं ओर विधानकरम दै 


तिन करके नामधारी कृञिम देवताकी परजा कखे बार बुद्धि ` 


पुरुष संतोषको प्राप्त होते है ॥८०॥ हे शुने! सो मूढ पुकष अपने 


सेकल्पसे रचना श्रिय द्यो करके देवता पनन करके जो निष 
देवतास फलको पावते ई सो मिथ्या फल्को पावते ह अड खख 
` तिनको नहीं होता हे ॥८१॥ हे सुने ! हस्त पादादि अगल जो 


देवता पूजको कल्पन किया हे तदं अपने चैतन्यका संकल्प पुरने 


विना ओर सार क्या हैसो तुम फदो॥८२॥ हे सुने ! ससार कवक 
` चतन्यमा्र है इसका सार चेतन्यदी है सो ही चैतन्यात्मा देव सरव 
हप हे तिससे ही सवेदा सुख प्रात होता हे ॥८३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सो 
देष दूर नदीं दै ओर दलम भी करिषीको नदीं है सो सदा संपूर्ण 


दहमं चतन्य सत्ता के व्याप्त है जेते अकाश स त्रह्ा्णि | 
व्या्त हे ॥ ८४ ॥ हे छने ! सो आत्मादी करम करता है, सदी . 


भोजन करना है, सोदी धारण करता ३, सोरी चलता है, सोद 
शासको छेता है सोदी अंतःकरण करके जानता है सोदी त्वा 
करके अंगोको जानता है ॥ ८५ ॥ है समे ! जसे वसंत 

षप अदुरादिकोकी इच्छाते रन्ति ३ तौ भी स्वभाव कै 
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रेको क्ट करता है तैसे दी विदात्मा व | 





निवाणप्रकरणे । ( १७२ ‰ 


ररित दी जगत्‌की संपदा स्वभव्र करके प्रकट होती हे ॥८३॥ हे 

सुने ! कितने कते ई आत्माकी इच्छा करके भोगके वास्त 
| सृष्टि होती हे, कितने कदेते रै चिदात्माकी क्रौडाकौ इच्छा करके 
संकलपसे सशि होती रै,परंत्‌ यह विचार कोई नदीं, कारण आत्मा 
कि इच्छारहित ३ उको मोगकी ओरं लीलाकीं कोर इच्छा नहीं 
| ह जसे सके उदय होनेसे स्वभाव के प्रकाश होतः है तेपेदी 
 आत्माकी सत्ता करके जगत्रुको टि होती हे ॥ ८७ ॥ -ड खन! 
। जेते शरतुमे निमेक चंद्रमा संगमको पाकरके जगतकै पदा- 
| ्थोकी शोभा सर्वर लक्षित होती हं तेसे चेतन्यह्ी चद्रमाके 
| (विवकी सत्तामे सगमको पाक ८.  पदाथाकी सप 
| -दा चैतन्यसत्ताविषे स्वैव लक्षित हीती है जगत संप्णे पदाः 
की सपदाक्का लक्षित हनेकी चेतन्यसत्ता दी आधार्‌ बनी ई 
। ॥८८॥ हे सने ! जसे रषायनका जक सिचनेसे रोहके अनेक भार 
सुवण रोते ह तैसे चेतन्य सत्ताह्पी रक्षायनक ग्यात्नि कएे जगः 
तके पदाथ समूहकी माला स्वल्यकफे भासती ई ओर अनिदुप्रेम 
आदि फलके प्रत्त ती हे ॥ <९॥ हे छने! जो तुमको देता संदेह 
। हेवं किचेतन्यपत्तारसायन्‌ री नाईग्यातत दो कफे पदाथ करके 
। -छुरे ३ तो जडता केसे बनी है जपे ९४५ ट्ष भये पदाथका सूखना 
नीं बने ३ इसमे इम समाधान करे ह इष्टत्‌ करफै हे घुने चेतन्थकां 
अया करकेदी जडताभी उद्य होती है जेते मदिश्किजो ईसो 
` सके तज करके प्रकाशमान दते द :तिनके अंडर स्तमाद्किभी 
सूरे तजपेदीप्रकाश देति परु बादिर धुथका प्रका भरकर हैभौर 
अंतमे काषटशत्तिका पाषाणादि केके ्रतिबधसे सुधकी सत्ता करके 
अरा हेवि है तेसेदी चतन्यघत्ताी व्याति करफै देद ईद्वियादिक 
असतां रै परु देहद्ियादि घग्पटादिकरमिं चतन्यपतता स्पर नशं 


(१८०) ` , वासिषठस्तार। 


अनुभव होती है तिनकेअभ्यासकरकेअंतःकरणमें जडता होती ६ <° 
` -श्रीवसिष्ठजीका प्रश्च ) हे महाराज तुमने कहा जो चतन 
सर्वन्यापी ओर सर्वगत है चेतन्य तो एक सरीखा हे पुनः ६ 
देह चेतन्यमय है सो मृच्छ ओर निद्रा मरणादिकषमे जड केऽ 
होवे है ओर नेच, ्रवणादिकके होनेसे अधा बहिरासा केषा दीता 
हे॥ ९१ ॥ फिर इस देहको लोक प्रत्यक्ष अव॒भवसे कहते है य ` 
देह आगे चैतन्य था अब जड दोगया ह ठेसा कहना योग्य नवी 
है सो कैसे चतन्य सत्ताकी व्यात्ति करके भासता है सो चेतन्थ 
अविनाशी है ओर निषिकार है ओर सदा एकरस है ॥ ९२ ॥ 
 : श्री्दाशिवजी वसिष्ठजी प्रति कहते दै ¦ 

` हे ब्रह्म 1 जो तुमने प्रभ्रकियारे सो तुभको-इम कहते 
तुम सबको श्रवण करो तुमने यह महान्‌ प्रन्न किया है तुम व्रह्म 
वत्ता पुरषोमिं श्रष्ठ हो ॥९३॥ हे मुने ! इस देके चेतन्यता व्याध 
है ओर सवेभरतोमं व्याप्त रै सो दो प्रकार कके कष्या है एक चा 
यमान करी ह ओर एक परा कदी है सो अचल है जो चलयमान र 
सो देह दद्रिमादिक पदाथेमिं आसक्त भई हे जेसी तिनकी उप 
करके ज्ञाता ज्ञान कत्ता ओर भोक्ता इत्यादिक स्वभाववाली री 
ओर जो पयचित निविकार है इसी चित्तको उपाधिकं भेदं क 
चलस्वभाव कहा हे ॥ ९४ ॥ हे सुने ! सो चरस्वभाव चैत | 
सत्ता बुद्धिम अपने सकल्प आप दी सूपांतरको प्रात मयी अ, 
स्थित जसे खदर शीख्वाटी शची अपने संकल्प करके प्रपुरषं स 
को ध्यान करके स्वुभादिकमें व्यभिचारणी स्वमावको अर्थु* 
करती ई ॥ ९९ ॥ जसे कोई परप कोच करके कषणम ओर ६ 
श जात हतस यहचेतन्यसतता अपने संब विकल्प क 4 


~^ 
+<, 


४३. 








निवागभकरण । (१८१ >) 


| ` स्वभाव जैसी होती है परंतु अपने स्वमावको नंदी त्यागती ६।९९॥ 
। ३घने! सो चेतन्यसत्तादी अपने संकट करफ शब्द्‌, स्पश, दपः 
| रस, गध, पचुत.देशःकार ओर चोदह युवन सप्र द्रीपादिं ओर 
| क्षणसे रेकर वषै युग कट प्रमाण रोके आपदी जीव होकरके 
| बुद्धि मन ओर चित्तइन्दियदेहह्प होता है ॥९७॥ दे इने ! 
| सो चल स्वभावचेतन्यपत्ता मन होकरफे संसारको अवन्‌ क 
| ३ जसे उत्तम व्राह्मण अपनेको चंडाल माननेसे चडालह्पको प्राप्त 
होता है ॥९८॥ ३ शुने ! सो चल स्वभाव चैतन्यसत्ता अनेत खक 
| बारी है अपने जडताके सकलपोंकरकै स्थूल होती है सो जड- 
| संकट्पसे मोहको प्रत्त होती रै जसे जल अत्यंत शीतठ्ता कै 
| पत्यरभावको भ्रात होता है ॥९९॥ ह सने! सोद अपन संकल्पसे 
भई हई भय दृष्टम भीत दोकरके पलायन करती जसे पुप्‌ निनखः 
। स्थाने वनम ंवकारमे अपने सकत्पसे कर्पना किथे वैता 
। भृयकरे पलायन करता ३।३००।३ सुने ! जसे उश्नी कृटिषाटे 
ओर कडए पुत्ोको चाबती है ओर अत्थत मीठे जानती है तेते इल 
मय विषथको सुख करे मानती हे ॥१॥ हे शुने ! सोदी अपने 
। संगररपके वेगे भयभीत होती है जसे गदैभी अपने बोलनकै शब्दसे 
भयभीत शेके भाग जाती दै ह सुने ! इसके तुर्य पढ रोई नहीं 
ई वाटस्वभावभी नदीं ह ओर चच स्वभावभी नदीं है निषभी 
नश्च ३।२॥३ घने! सोदी अपनेको दुखी मान करके हे विष- 
यलोक संह करती है केसी है मानां स्वप्रको प्रप्त. भई हे मानो 
मदोन्मत्त है मानो मोह करके मूर्छित भट रै ॥ ३॥ ह घुने ! यह 
चैतन्थपत्ता अपने अपने सक्पकी उपाधि करके इस प्रकार चच 
स्वभाव भई हे वास्तव विचारे तो इसमे दृश्य दशन ओर दषा 


यह भेद्‌ कोई नदीं है जेते पत्थरमे तेल नदीं है कम ओर कतां 





(१८२ ) वासिष्ठसार । 


ओर ्रियाभी नहीं है, जैसे चन्द्रमाम श्यामता नदीं है प्रमाण 
केरनेवाखा प्रमाण करने योग्य ओर प्रमाणः यह मेदभी नरी र 
जैसे आकाशमें अङ्कर नरी उे ह ॥ ® ॥ चेतना ओर चेतनः 
योग्य ओर चतन करनवाटेका मेदभी नदीं है जसे स्वगेकै न॑दु 
नवागमें खदिर पृक्ष नदीं होता है ओर हम तुम इतर पुरूषकाभी 
भेद नरी जसे अम्बरमें पवेतभाव नहीं दोता है देदरहित ओर देह ` 
सरित यह भदभी नदीं है जैसे कनल्मे शेख जेसी शवेतता नदी 
होती हे ॥ < ॥ अनेकरूपता ओर एकरूपताका भद्‌ नही 
है जसे अणुमं सुमेरु नहीं हे शब्द्‌ ओर शब्दको अथका मेदी 
नहीं जसे तीम ्ता नहीं होती है नास्ति ओर्‌ अस्तिक मेद 
नहीं है जेसे सूयमण्डलमें रारि नदीं है ओर वस्तु ओर अनी वरस 
यह भेदभी नदीं है जेसे ठषासमे उष्णता नहीं हे ओर शन्यर्ता 
ओर अनरीञ्युन्यताका भी भद नरींहै जेसे आकाशम महा 
आकाश नही है ॥६॥ हे युन! जो निर्विकटप चैतन्यसत्ता ३ै सो 
स्वगत है ओर एक स्वभाव है ओर्‌ निम है सबको परकश 
करती है सव तेजोंको मशाल सरीखी प्रकाश करनेवाटी है ॥७॥ ` 
जो निविक्प चेतन्यसत्ता है सो अपनेही देतनसे चिद्धावको प्रा 
भह है सोदी चलस्वभाववाटी चतन्यसत्ता चित्त भरं है जेसे सा 
पुरुष द जनके संग ॒रोनेसे असाधु जेरा हेता है॥ ८ + 
सो निर्विकार चित्सत्ता उपाधि. कृके विकारयुक्त भासती { ` 
उपाधि विना शुद्दी ४ जेसे सुवणं मल करके तांबाकी # 
होता है मह जलावनेते शु सवरणं होता ३ ॥ ९ ॥ इस 8£ 
चित्सत्ताका अभाव जाननसे संसार प्रतीतं होता है ओर क 
शुद्ध चिरंसत्ता जाननेसे असत्यह्प ससार शातः है ॥ १० ॥. 
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निवाणभरकरण । (१<३) 


भाव है जीवको समामे प्रात कएनेको अर्हंकार रथहप्‌ ३ अर्ह 
कारको बुद्धि रथय ३ ओर बुद्धिको मन रथह्पी है ओर मनको 
इद्रियोका गण रथद्पी है ओर इद्रियगणको प्राण रथद्पी ह 
प्राणको स्थूल देह रथहप है ओर स्थूखदे्को अश्च वृषभाविकं 
` करके चलनेवाल्य काषठरचित रथ्‌ है ॥११॥ द सने ! इष रथक 
गति कम है जरा ओर मृचयु इपके पिजराषटप है इस भकार कके 
यह संतारचक्र प्रवृत्त रोता है ॥१२॥ हे मुने ! इस ससार चक्का 
स्य प्राणही रथ कहा है मनके संकट्प विकल्प कल्पनाका भूल 
रथ प्राण दै प्राण करके ही मन प्रवृत्त होता है यकं प्राण पवन ह 
तहरी मन प्रवृत होता है यदी जीवरूयी पक्षीको जसमरणमं चमा 
बनेवाछा चक्र हे ॥१३॥ हे सुने ! पवनसंकल्प विना आकाशम 
रीन ओर सकल्पर त होनेसे प्राण मी नदीं अरत होता है जसे 
तजके अभाव होनेषे रूप नदीं हश्च दोता है ॥१९॥ द भुन ! चित्त. 
के फुरने ओर प्राणकी नाडियोमिं प्रवृत्त होनेसे मन द्विगुण दोय 
करके प्राणमाभतें प्रषृत्त होता ह ॥१५॥ ह सने ! सो चित्तसतता 
चित्तम ज्ञानषूम करके रती है सो इस देहम सवत्र ह .प्राणुके 
प्रवतत होनेसे क्षोभको प्रात होती अनुभव दोती रै ॥१९॥ ३ सुने ! 
परमात्मनि देदृहपी गाडियोके सैचने निमित्त मन ओर्‌ प्राण दढ 
काम करनेवाले जोतनेके बलस्थानमें अधिकारी कयि ई ४ ७॥ 
३ घुने ! सुम शरीर पवनूप रोकरके उटावता है हद॑थमे स्थित 
३ भूतकी नाई भ्रमावता है तब शरीरको जीवता कहते ६ ॥ १८ 
हे शमे ! जब सुक्ष्म शरीर क्षीण दोता है तो चित्त शल्य रो जाता 
हे तब इस ५ देदको मृत भया कदत ह ॥ ३९ ॥ दै घने ! इस 

रकार करके अनेक देदधारियोके देह जन्म-मरणको प्रात दति दँ 
` (इसमे शोकं ओर आश्चयं नहीं मानना ॥२०॥ हे सुने ! चेतन्य- 


(३८४) भणि! ` 


सत्तारूप समुद्रम यदह अनेकं देदरूपी ुदबुदे फुरते ई एेसेदी अथवा 
इन दहसे विलक्षण दँ तिनको विचारवान्‌ पुरुष अहता ओर 
ममता करके शोक दषको नदीं करते हँ ॥ २३ ॥ हे घने! जी 
पदाथ अपने सकरपसे रचन किया है सो सकल्पे त्यागते षय 
होता हे जसे मनके मनोरथ रचनां है जेसे गेषषेनगर एर है 
वास्तव जाननेसे ल्य हो जाते दँ॥ २२ ॥ हे सुने ! जेपा संक ` 
करनेमं खेद होता है तेषा सकल्प त्यागनेमें खेद नशे ह संकल्पा 
क्षय ओर गेषवेषुर यह दोनों संकल्पके उद्यमे सृष्ट भये ` 
सकेट्प क्षयम नदीं रहते है ॥२३॥ हे मुने ! पृष्ठ भये केवल मनक 
संकल्प करके यह ससारदुःख प्राप्त भया हे. तिस॒ सकलपके क्षय 
कृरनेमें कौनसी दीनता ह ॥२०॥ ३ शने ! मनुष्य अस्प प्रमाण ` 
संकल्प करने करके दुःखम मगन होता हे ओर किचिन्मा्न भी 
संकस्प नहीं करे तो अखंड खखको पावे है ॥ २९ ॥ हे सने ! ` 
जवलग तेरी बुद्धि संकटपहूपी अजगर सर्पे नरीं छदी है तब ` 
तरको कट्पवृक्षोके वगीचामेभी आनद नहं रोवेगा ॥ २६ ॥ 7. 
ने ! जेते पवनोके वेग करक वर्पतुके वादलेके उड गये कतै 
`श्दतुम. आकाश निमल होता ह तैसे त भी विवेकी पवनः 
वेग करके अपने संकरपहूपी बादलयेको उडाय करके प्रम निर्म 
ताको धारण कर ॥ २७॥ ह सुने ! सकल्पोकी नदी महापर्व 
प्रवादवाली ३. विकसित मन के सुका करे तिमे ष 
जात्‌ अपने आस्मको सावधान के मनके सेकल्पीसे रहित | 
जावो ॥ २८ ॥ हे सुने । यह्‌ तेरा मन संकलपषषी पवन #€ 
के पुराणे प्क ओर तृणके समान उडता रै. तिसको ` यि 1 
करकं चतन्यस्वरूप आत्माक्रा आश्रय करके स्वस्थ होवो ॥२५ 


 ईेणने! जैसे सेकल्प उदय करे गंधर्नगर फुर है ओर सकल | 









| 


तिबाणप्रकरण । | (३८६५ ) 


आभाक्षके क्षय होनेषे क्षीण रोता ३.तेसे सकषारका भम संकस्पके 


उदथसे पुरे है. सकल्पके ख्यसे छीन रोता ३।३०॥ हे सुने ! तुम 
ठेसी भावना करो कि, मँ एक अद्वितीय आत्मा ई, पेसी मावना 
करके युक्त होवो तो त॒म केवल आत्माही हो ॥२१॥ हे शुने! जो 


कृष स्थूल सूक्ष्म जड चेतन्य प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दष्ट होता ईै 


अवण होता दमन करफे वाणी करके चितन कहनेमे अद है सो 
संपूण एक अद्वितीय शिवह्प हे केसा है शाति रै वागीके कहनेसे 


रे ३ ॐकारकी चौथी मामि है, सोही परम गति दं ॥ ३२ ॥ 


श्रीवास्मीषिजी भरदाज प्रति कहते हे । 
रे भरद्राजजी ! शिवजी इतना वचन कृहते मये, तदनतर पर 
मपदमें विश्रांतिको पाय कृरके सुहतमात्र सोनको घारण करत्‌ भये 


कैसे ह शिवजी ! नि्मर ज्ञानदषिुक्त दै.परमपद्‌ केषा दे ! सवं 


विकारे परिणामसे परे 8, ओर शात शब्द हे नाम निष्का श्से 
जो सदाशिवजी वसिष्ठजी करके सहित स्थित होते भये ॥ ३३॥ 
वृसिष्ठजी कहत ददे रामजी ! सदाशिवजी क्षणमावध्यान 
मे यश्च होय करके नेवकमलोको निमीलन करते भये परमपद्के 
आदम स्थित दोय करके मेरे सन्मुख नेजकमरो करके देखते भये 
फिर मेरे प्रति वचनं कृते भये ॥ ३९ ॥ 


सद्‌ा शिवका वचन । 


है मुने ! अपने तु सकल्पादिकोको त्याग के आत्मसत्ताको 
मनं प्रमाण कर आत्मसत्ताका अथ जान करके घारणकर अनथ्‌- 


पी संकल्पको त्यागकर जसे पवन अपने वेगकरके पुष्पोकी सुगेष 
लेता दै ॥२५॥ दे सुने .! परमात्मा विचारक शत भये मङ़ल्प्‌- 





( १८६ ) वापिषटप्तार । 


को नदीं शांत भये संकल्पोको परित्याग करता है; याते त्र धीर 
बुद्धि हेआ्मस्वहूपको देखनेवाखा बेन इसमें संशय नदीं ६।२६॥ 
हे मुने ! ब्रह्मा ओर विष्णु ओर इर इनसे केकर जेते देवतादिकं 
ह सो सबदी परमात्मामे प्रकट भये दै जेसे सशद्से जल्के बिनु 
परकर ठोत ह ॥ ३७ ॥ हे सुने ! सो सबदी भरमम स्वह है परः 
मात्मासे परगट भये दै. स्थित मये हँ तोभी भमके वीज हँ ससा 
हषी कटपनाके जाल्के कत्त ह ॥ ३८॥ ह युने ! यह अविर 
परमाकाशमें इजारा तरईहसे उदय होती है केसी हेवेद ओर वेदक 
अथेके भदवाटी है यथाथं ओर अयथार्थकी मदबुद्धि कै 
जीवको बधन करनेवाङे मोहजालकी जडोकी माला है ॥ ३९॥ 
तिस कारणसे यह अविद्या अंतररित है. वारवार उदय होती 
है. अपने देशकाल्को सिद्धं करती ह, इसका कम केवर नामः 
मासे कड्या हे ॥ 2० ॥ हे सुने ! ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिकोंको 
१1 परमेश्वर जो हे सो प्रकट करनेका पिता है. त्छेत्ता ` 
पुरुषान माना ₹ साहा मूलका बीन है.जेसे पत्तोका मदाधृकष ूर् 
कारण होता ३ ॥४१॥ सो परमात्मा सूर्यकी नाई स्वयपकाश 2 
स॒वको. सत्ता देनवाला ३. तच्चतता पुरुषे सोदी वंदना कं 
योग्य दै.ओर्‌ पूजने योग्य ह तत्ववेत्ताको सदैव प्रत्यक है वासव | 
विषय सोदी हे. सर्वकालम्‌ सवेष उद्यं भया ह॥ 9२ ॥ह मै ˆ 
तिसका न तो आवाहन हैन उका मेषरै.ओर पृजाकी विधिम 
कोई योग्य नहीं ६ एसे परमात्माको सदेव आवाहन वना है जः | 
कारणे सो सर्वव्यापी हे. सरवातयामी है. प्राप्त होनेवाका £ । 
आपी चतन्यह्प हे॥ ४३॥ हे सुने ! तत्ववेत्ता परुष जौ ॥ 
दाक प्रा ई तिप तिस जनदप आताके सवस्प१ | 


०, 


पतर जोदछ पृकरके दष्ट होता है, ओरं श्रवण हेता 


च, ऋ न व क) 











निवाणपरकरण। ( ३८७ ) 


'मनके संकल्पम आवता है सो सब परमात्मा स्वष्प हे ॥ ४४॥ 
क ~ ४ | ५.९ (१4८ = 

हे गुने ! तत्त्ववेत्ता पुरुष इस परमात्माके स्वहूपको सवत्र देख करके 
संदा सुखी दते ह; वहं कैसा है स्वषूप ! जन्म) जराः मरणः शोक्‌ 
भयको दूर करनेवाला ₹ै, तिस पुरुषको अथिमें भज बीजक नाई 
फिर जन्मका अङ्कर नदीं होता ई ॥४९९॥ ह सने ! सो प्रमाता देव 
तत्त्ववेत्ता पुरषोने अपना सदा आत्मा जानाहै्वादिर ब्रहमाडम अदर 
अपने इद्यमें सव॑कार्‌ अनेक प्रकार कम करके पूजा जाता ६।४६॥ 
हे घुने ! हे महादुदधे ! ! बादर स्थूरं मुतिमें जबलग जिस प्रकार 
करके सो देव पूजित करा जाता है तिसको भी तुम इमारेसे ऋण 
कृरोगे ॥ ४७ ॥ ३ सुने ! जते प्रूजाके कम ह तिन सवम देदरूपी 
मदिर पवि चादिथितिस कारणस देहम ममता अईकारका तिसको 
त्याग फरके परमात्मा देव पूजने योग्य है ॥ ७८ ॥ दे सुने ! 
तिस आत्माका ध्यान करना दी पूजन है ओर तिसका पजनका 
कम कोई नदीं है तिप्त कारणे अेोक्यको आधारह्पी आत्माका 
नित्यरी ध्यान करक पजन करे ॥ ४९ ॥ हे सुने ! सो देव सवत 
चेतन्यद्प है सर्वच रक्षित करने योग्य प्रकाश स्वप हेःसषको 
प्रकाश करनेवाला है, ओर सवके अंतःकंरणमें अन्त्याभीह्प 
करके चिदात्माप्रकाश है जिस करके सो चिदात्मा अर्हकार शथे 
रादिकम सबका सार बना है, तिसकी सत्ता करके अरहंकाराद्कि 
शरीरादिकको वर्तमान ३ सोही सवका सार ई ॥ «° ॥ इ मन! 
सो मयादारहित प॑रम आकाशकूप अति विस्तार करके परथिवी 
आकाशम परिपूर्णं ह, अन्तमें रहित डे, सबसे नीचे पतारह्पी 
आकाशम जिसके चरणकमल ई 11५१ ॥ हे सुने ! अन्तसे ररित 
हे, ठेसा दंश दिशाम॑डल्म परिपर्णं भया ह थुजामण्डर्‌ जिसका 
नाना प्रकारके देखनेमे महाप्रमाणवे; महातेजवाले श्च रहण 


(३८८ ) वासिषटसार । ` 


कयि ह जिसने ॥ ५२॥ हे सुने ! जि्तके इडदयकमल्के एक 


कोणमें अनेकं ब्रह्माडोके समूह आपसमें स्थित ई, प्रकाश करनेका 
परम कारण हे, आकाशकी नाई मर्थादासे रात है, उदार दै 
स्वदूपं जिसका ॥ ५३ ॥ ह मुने ! जिसके नीच ओर उपर ओर 
चारो दिशा, चारों विदिशामें निरन्तर बह्मा) इन्द्र; विष्ण, शिवा- 
दिक देवतागण शोभायमान ह ॥ ५४ ॥ है शुने ! यह्‌ जितनी 
बरह्माडमें भूतोकी मैडटी है, सो संब तिसकी सेममाखा है ओर 
नानाप्रकारके स्वप करनेवाली ओर अरोक्यको बन्धन्‌ करने 


वारी तिसकी अनेक इच्छाशक्ति, कियाशक्तिः ज्ञानशक्तिसे लेकर ` 


शक्तियां जाननी ॥५९५॥ हे यने । यी सबका परम देव हे, सतजनोंको 
यी सदा पूजनीय ह, चतन्यसत्ता मार करके अनुभव स्वहप है 
ओर सवेगत ३, सबका आधार है, ओर घडेमे, वघ्वभ, गसैमे, 
कद शमे गाडीमः, मनुष्यमे सत्ता करके स्थित हे ॥५६॥ यरी शिव 
हे, यदीर्‌ हैयदी ब्रह्मा है, यदी विष्णु ३ यदी इन्द्रै, यी केर डे 
यही यम्‌ है यही अनेक प्रकाकी नाम सज्ञाका आधार है ओर 
केवल सत्तामात्र शरीर है॥ ५७॥ ह घुने! संपूर्णं जगत्‌ जालक 


४९, 


देदके एके किनारेम॑स्थित हे कोहं एक अंगके अंश मर्व 


विवजित करनेवाला ओर का भगवान्‌ उपकः द्वारपाले यद 
पवतोकरके चौदह अवनोकरके युक्त संप्ण ब्रह्माण्डमडल इसके 


1 न क अका = ` = क क (का 


ताको प्राप्त भया हे ॥ ५८ ॥ है घुने ! तिस देवको इस प्रका , 


रस्‌ चिन्तन करे अनेकं कण ने युक्तं ३, अनेकं शिर युक्त ५ 
अनक थुना करके शोभित ई, सर्वत्र देखनेकी शक्तियुक्त है ष 
सवनी शक्तियुक्त दै, सर्ष् स्यरीकी शक्तियुक्त ३, सत्र रस 
दणेग शततयुक्त टे, सर्वैर शाघ्की शक्तियुक्त ह, सर्वव शा 
"णको शक्तियुक्त ३, सर्व मननशंकतियुक हे ॥ ५९॥ ष 





निवाणभकरण | ( १८९ ) 


प्रकारसे मनकी मननज्रियासे परे ३. सवं प्रकारसे मनका परमा- 
नदरूप हैःसंदेव सबका कत्ता हेःसंपूण संकट्पके फलोको देनेवाला ह 
सवं भतोकी अतःकरणकी अवस्था स्थित है सबरीको स्वै ` 
परकारसे सोधन करनेवाढा है ॥६०॥ ३ एने ! इ प्रका तिस 
देवकः ध्यान करके तदनतर विधि करके पूजन करे, इसके पूजा 
विधानको बहाम अष्ट त॒म हमसे श्रवण करो सो यह दैव अपन 
स्वषूपको जानने मा स्वहूप है सो पुष्य धृपादिकोंकरके पूजित 
नदीं होता हे दीपकरफे अत्रदानादिकों करफे चंदन, केशर, कपूर, 
कस्तुरी आदिक टेपनसेभी पूजित नदीं होता ३॥&१॥ हे सुने! नित्य 
प्रति कशरहित होकरके अमृतप अपने आत्मस्वषूपके लाभक्ष 
पूजित होता ह. यदी इसका परम ध्यान है, यदी इसकी पूजा करी 
है, जो निरेतर अतःकरणमें शुद्ध चैतन्य पारक जानना ॥ ६२॥ 


(र 


हे सने ! तत्त्ववेत्ता पुरुष देखता है, ओर श्रवण करता हे, स्पश 


करता ड, सुघता रै, भोजन करता है, चरता है, शयन करता 
श्वास ठेता ई, बोलता हैस्याग करता है, थहण करता है. संपूण 
कम करता इआ शुद्ध चैतन्यमान्‌ रोवे एसे ध्यानह्यी अमृत 
करके पूणं हुए, अपन आत्माको ईर जाने ॥६३५ हे शुने! एेसे 
ध्यानरूपी अमृतके स्वादयुक्त होने करके पुष्प पूपादिकसे रहित 
होने करके आत्मस्वषटपकी पूजा होती है ॥ 8 ॥ दे सुने ! ध्यान 
कृरना ओर अर्यं देना ओर पा देना सो सथर शुद्धं चेतन्यका 
जानना दे, ष्यानकरके जाननादी प्रजाका पष्प ई यदी सेषरणं 
ध्यानोसे परे ध्यान ह समस्त क्रिया तिस देवको अपण करनादी 
पूजन दै ॥९६५॥ हे सने ! एसे पूजन विना सो दव कदाचित्‌भी 
भप्त नदीं होता दै तिसके ध्यानसे पुरूष परमानदरूपी प्रसादको 
प्त होता दे संप्रणं मोग उखोकी संपदाको प्राप्त होता ३ ॥६६]। 





(३९० } ` वापिष्ठसषार। ` 


३ भने ! यह. जीवहूपीं देवता देह्यो ग्रमे एसे ध्यान 
करके आनंदको भोगता हे. इस प्रकार क्षणमा्रभी आत्माका 
पूजन करे वह सूट पुरुषभी गोदानके फल्को पाता रै ओर जौ 
दो घडी प्रमाण पूजनं करे तो अश्वमेध यज्ञे सेप्रण फलको भोगता 
हे॥ &७ ॥ हे मुने ! ध्यान करके पुष्पादिक मानसिक पूजा एक 
घडी मा करे तो राजसूय यज्ञके फर्को भोगता है. ओर मध्याहू ` 
काट पर्यत पूजन करे तीलक्ष राजसूय यज्ञके फल्को भोगता दै ` 
जो पुरूष सपण दिनि पूजन करे तो परमपदको पावता ` 
हे. यही परमयोग ह ओर यदी परम क्रिया रै ॥ 8८ ॥ ह ` 
सुने ! यह सबसे उत्तम बाह्य पूजन कदा है यह्‌ परम पकवि्दै. ` 
अविद्याके अत करनेका परम कारण है. इस करके जो अविद्याकी 
तर जावे तिस पुरषको सपूण देवता, अपुर यश्च, गय, मसुष्योके 
समूह तिसको हमारे स्वरूप जान करके पूजन करते दै. सो पुरुषं | 
परम पदक प्रात्‌ भया जानना॥ ६९ ॥ हे घुने ! जौनसा प्रजन ` 
पवन कृरयलसेभी पवित हे जो संप पाप अविद्ये तमको ` 
क्षय करनवाखा है सो अदरका पूजन हे तिस्रो अश्र इम तुम ` 
सुनाकत ₹ ॥७०॥ यही आत्मपितनह्पी पूजा सतजनोने चलते ` 
इवे, स्थित इ) जागते हकेशयन करते हूवेनित्य करी हेति ` 
तःकरणम [स्थत भये शिवकूप परमेश्वरो सवश प्रतीति | 
केरनेवारेको अपने आत्मको आपदी ध्यत्रे ॥ ७१ ॥ हे घन, 
देह लक्षणवाले छिगोमिं शतहप स्थित है,ओर मृत्तिकादि िगोई 
रदित ३. ओः परतिमा मूते वाजित रे ईश्रको जपा अपनेकी # 
शद्ध बोध हवे सोरी जिसका रिग्प ध्यानम लीन होनेसे रि 
ई. ओर ध्याने चिततगर्तके उचाटनरदित दै. पेते अपने अत 11 


॥ 


( 


क ध 


देवतारूप जान करके पूजा करे ॥ ७२॥ हे मनः! अपन 





 नि्वाणप्रकरण । (१९११) 


 ज्ञानरूपी जो आत्माका प्रकाश हे ति्तको यही देवतारै. एसी ` 
भावना करे मेरेको अनेक प्रकार मनकरके नेोकरफे चितन करे ` 
। ओर देखे जो शक्तियां ड सो नाना प्रकाराङे निरंतर सेवन करता 
है, जैसे सुद्र अनेक प्रकारे भूषणथुक्त कामिनी सदर पुशूषको 
` सेषती ह ॥ ७३ ॥ हे सुने! मन तो मेरा द्वारपाल है. वह कैषाहे 
` अलोक्य मेरेको निवेदन करना है परमाथकी शुद्ध चिता मेरी द्वार 
| पराटनी हे ओर बुद्धि मेरी शक्ति दै ओर फियाशक्ति मेी द्री 
| घ्री ढै ओर नाना प्रकारके ज्ञान मेरे अंगोके भूषण द ओर पच 
| ज्ञानद्विय ओर कमंद्भिय सहित मेरे देदषूपी मदिरके दवार हे ॥७४॥ 
| यह मे है यह पो पुरुष है इस प्रकार करके अनेतरूप है, ओर भदसे 
रहित स्वदप हे जिपतका; एक अनेदसे पूण भया है स्वह्य 
। जिसका ओर अपनी सत्ता करके मको पूण करनेवाले ई एसां 
स्थित भया द्र ॥७५ ॥ हे सुने ! सो देव इस प्रशारकी आत्मष- 
तामे स्थित हे; अपने स्वह्पके फुरणाह्पी देवी शक्तो आश्रय 
| फेरके देवताभाव करके परिपुण दोकरके स्थित हे ओर दुःखदीन- 
। तासे रहित स्वक्ष करके स्थित हे ॥ ७& ॥ सो दैव अस्त नदीं 
। शेता है, उदय नहीं होता है'पतुष्ट नदीं होता है;ओर कोधी मी नहीं 
। हेता है, तप्त नदीं दता है, ्षुधाको नहीं जानता है, चरता भीं 
नेह, वांच्छाभी नदीं करता है, त्याग भी नदीं कता ३॥७७॥ 
६ मने) ओर सबमें एक समान है स्के समान आचारयुक्त हे. ` 
भेदके समान निवाप युक्त है. स्के समान आकारगुक्त है, निभे- 

छता करे सौम्यतायुक्त है ओर सब प्रकारके सवत्र सदेवं 
दर आशयगुक्त ३ ॥७८॥ पिपीलिकासे ब्रह्मातक सवं जीर्ोमि 
एक सोरी है. सव त्र्मांडमं जिपकी ज्ञान विचाखारी मति कदी 


भी किती प्रकार करकेमी केदाचित॒भी विच्छेदको नदीं प्रत्त होती 


। 








( १९२ }  . वािष्क्षार । 


॥७९॥ ओर दीैसेभी दीषं देवता प्रूजनकोभी निरंतर करता हं 
अपनी चैतन्यतायुक्त देड इसकी देवता ह तिस देदष्टपी देवताकी 
जवे भोग्य वस्तु प्राप्त रोवे तिस वस्तु करके सवे प्रकार कर 
` प्रजन करता है॥८०॥ है मुने ! तिस कारणसे तिस देवताको स 
म्रकारकी सम बुद्धि करके चेतन्य मात्र देवताको देवताकी नह 
जैसा पराप्त भया कम केरे स्व प्रकारके अथं करके पूजन कर 
॥८१॥ दे ने ! इस पूजनम नवीन वस्तुक निभित्त संमरहकं थो 
यन्न नहीं करना जेसा मक््य भोज्य अत्रपानं अनेक प्रकार पेय 
करके युक्त शयन ओर सवारी जेसी मिरे तकी सुदर अन्नपान ` 
मोगकी सामग्रीके विलास करके पूजन करे॥८२॥ हे भने ! स 
भ्रा्ति करके पीड प्रात करके वचितारोग करे मोह भय करके संपूण 
उपद्रव इख करके जेखा दोव तेसे करके आत्मा सबोधन कक ` 
जन करे ॥८२) हे सुने ! जेसी जगतकी मरण जीवन स्वप्रादिष 
चेष्ठा प्राप्त दवे; दारि अथवा रस्यजेसा माया प्रवाह करके प्र 
दवे, तिस सपण कखे आत्माका एूजनकरे ॥८४॥ हे भुने ! ना 
परकारकी देह, मनशद्ियोकी वेषटाषटपी पुष्पोकरके शद्ध चेतन्यह्ष 
आस्माकी पूजा कंरेनानाप्रकारके कलह ओर नाना प्रकारकेविई 
कुरके युक्त स्ियोके विहारो करके शमिरकि राग द्वेषो करद 
सोम्यहप आत्माकी पूनाकरे ॥८५।६ घुने ! सतजनेक दयम 6 
मई चदरकिरणकी नाई शीतल है.ओर मधुर बोलना जिसक्षा धमे | 
देसी सवै मूतोकी मी करके सर्वातियौमी आत्माकी पूजा क२॥८ 
हे ॒ने।पाप कमं ओर पापी जनोकी स्यागष्पी उपेक्षा करे.दीन & 
जनमे दयारूपी करणा करे पुण्यवान्‌ जनमे हषहपी दिता 
र शद्ध अहे शुद्ध आचारप्त्ति करकं ओर आत्म 








निवाणप्रकरण । ( ३९३ ) 


| बोध करके आत्माकी प्रजा करे ॥ ८७ ॥ हे भने ! निषधरदित 
जो भोग है, तिनके सेवन करके ओर निषधवाले भोगोके त्याम्‌ 
। करफे सदा बोधयुक्त आत्माका पूजन करे ॥ ८८ ॥ हे सुने ! जो 
| जो मोग पदां नघ्र हो जवि तिष्के त्याग कखे जो जो भोग 
प्राप्त देवै तिस अदण करे ओर सदा सर्वदा एक रस॒ कणे 


आत्मा पूजन कहा है ॥८९॥ ३ मुने ! सदेव इष्ट चष्ठमे ओर 


अनिष चष्ठामे एक समान दष्ट धारण करनी देसी आत्मपूनाके 
बरृतको धारण करे ॥९०॥ इेमुने! जो जो इसको शुम प्रात्त 
रोवे ओरजोजो अश्चुम प्राप्त दोषे तिक्त तिक्त सबको केवल 
आत्मके अधीन करे ॥ ९१॥ इ सुने ! जौनसा विषयभोग अंत 
कापरयत जुम होवे ओर जो अतिकाट पचत दुःखदायी है तिस 
संपूणेको सम जाने इस प्रकार आत्मपूजाका त्रत धारण कं२।९२॥ 


= 


यह मेद्रसो मेँहयहमें हेयः मे नदीं इस प्रकारके विभाग त्याग 
केर सबही ब्रह्म हे एसे निश्चय करके आत्माकी पूजका त्रत धारण 


करे ॥९३॥ हे मुने! चाहे पदाथका त्याग करे ओर अनचाहैका भी 


` त्याग केरे.ओर दोनोको एक समान करे इस प्रकार करके आत्माकी 
पूजा करे ॥ ९४ ॥हे यने ! ना किसीकी बांज करे ना किसीका 


` स्याग करे.सबको दैव गति करके स्वभावसे प्राप्त भयेको जने- 
` जसे नदियोके जल सयुद्रके साथ मिलते ई॑तेसे भोग भूमिका 
मिलती है इसमें तुच्छ बडी वस्तुकिषि उदासीन नदीं हेना ए ह 
` शने ! गतुम अनेक पदाथ उद्य हेते ई ओर पतितभी हीते ददेश 


काल ओर्‌ क्रिया योगसे जो ङछडभ अद्म प्राप्त हेत दं ओर नष्ट 


ते ई जसे आकाश नाश बदिको प्रात नदीं रोता ह तैसेअंग रदे 

रागद्वेषसे अपग रहे आत्मप्रूनाके बतको धारण करे॥९६॥ हे सुने ! 

१६ आत्मा परूजनका विधान का रै. इसमे जसा आत्मा कहा 
१३ 


~ स पिं पिक "= अ ` "पा ` "` ऋक 


(१९४ ) वापिष्ठसार | 


३ तिस रकार करके विपि के आत्माकी पूजा केर एक आत्म 


 स्वहपके आनदरस करके एक रस भावना करे.खडाकड़आतीक््ण) 


कषैला,मीढा, सटूना ओर रससदित ओर रसरहित यह ईद्वियोके ` 


जानने योभ्य रसोकी भावना नदीं करे.एक ज्ञानाभत करके एकं 
रसं रेव॥९७\हे भने ! तिस चेतन्यस्वकूपके ज्ञानामृतको एक रसता 
करके सबरी क्षण अमृतम दोजाता है इसमे मन रीन होवे तो विकारः 
रहित होता ३. श दःखसे रहित होता ह यरी आत्माका पूजन 
कृहा हे ॥९८॥ ३ सुने ! जसे समदृ्टि पुरुपको पण चद्रमाकी नाई 


| 





म = क कषक == 


चका ` र 


आत्मज्ञान करके पूण होने योग्य ह तेसे निमल देने योग्य हे स्वह ` 
पानेद्‌ करके पूण होने योग्य है सर्वज्ञ दोय करके भी पाषाणकी नाई ` 
ससारदशामे जड होना योग्य हे अंत्‌ःकरणमें निम॑ल होना योग्ये ` 
ओर बादिर सूटोकी नाई संसार कामे आसक्त होने योग्य ३॥९९॥ ` 
डे सने ! सो पण ज्ञानी रोकम्यवहारकी रंननाहपी मलसे सक्त ` 


होता ह ज्ञान करके परण होता हे ओर आत्माकी उपासना करता 


॥४००॥ ३ घुने ! तम देशकालकी क्रिया करण कमेकरके उदवु 
भय सपण वस्तु समूदके दुःखोके भम के रहित होक अपने ` 
शरीरको चेतनेवाटे सात्मा इश्वरकी नित्यप्रति पूजन करो ओर ` 
सदा शत भई समस्त आशा जिससे एेसी बुद्धि करके सावधान 
रहो ॥ 9 ॥ ह ने ! आत्मा सबही कार्यं कारण भेदसे रहित ह. 


ओर इद्रिय मनक व्यवहारे परे ह अंतःकरणमे चित्कार कफे 


व्याप्त है तिक्तको पूज्य पूजककं भाव कां है परंतु यह भम ति 


कासे उदित होता है यह कथनमाब दी है ॥ २॥ 


` श्रीवपिष्ठजीका प्रश्र ईश्वरजी प्रति। 


` इ महाराज ! ह ईशान ! ! भिस आत्मको तुमने बुद्धि | 


वि 











निवागप्रकरण । (१९५ ) 


इदिर्योकी अदश्यता कदी है तो हे महाराज! फिर पुरूष तिक्तको कैम 
। प्राप्त दोते ह. यह तुम कहो ॥ ३॥ श 
ईर्वरजी वसिष्ठजी प्रति करते दं । 

हे मुने ! तिसको सुसुक्ुनन शरु शाश्च युक्ति करे होति हैँ 
तिस्र युक्तिको तुम अवण कशो जो मुमुक्षु पुरूष होता हे तिषमे अविः 
याका सास्तिक्‌ अंश रहता हे सो केवट साच्तिक विययके मागवाले 
शाघ्लो करके ओर नामों करके भरष्ट साच्चिक विधा करके अश्र 
अविद्ाको दर करता हे. जसे घोषी मलीन जल करफे व्लोको 
पहिरे मरीन करके व्लोको मलीनताको दूर करता ह ॥४॥ फिर 
जेसे ताल वृक्षका फल कठिन होता ह, काकादि पक्षियोंकरके भेदा 
नदीं जाता हे. जब पकं करके आपी पड तो भिन्न होता है. तो 
काकादिक अवे अथवा नहीं आवे परतु अकस्मात्‌ पक्षा ताटफर 
बक्षप्े गिर पडा तहां अकस्मात्‌ तत्काल काक आगया उको 
फलके रसको मोग प्रात्त मया. अष इस दशंतको पिलेसे युक्ति 
करके दौर्ौतके साथ मिखावते है॥९॥ हे खने ! महावाक्य प्रमाण 
शुद्ध सतोगुणके भाग करके भई बरह्माकार बृत्ति कखे अविधाका 
पटल दूर ोता है. तिसके साधन शम दमादिक ई. अंतःकरणको 
शद्ध केसे केवल शुद्ध सतोगुणके अतिया अंश दै सच्छा; 
सद्र, संग ओर इशरके नामगुण यहभी अविद्यकं सतोगुणी 
अश ह इन करके श्रवणः मनन, निदिष्याप्तन रोने करके शष्ठ 
अविदाके अशभागों करके अतःकरणको पटकी नाई दन कर 
नेवाली तामसी अश्रष्ठ अविधाको दूर करने बस्ते सुशुश्चु पुरुष 
अनेकजन्मोंसे निष्काम यज्ञ, दान्‌, तप, ईधराराघन करकं पण्य 
संचयसे पवित्र अंतःकरण होयकरके युर शाघ्लोपदेश युक्ति धरव- 
णादिकोंको करनेसे काकतारुकीं नाई अकस्मात्‌ अविद्या दुर भरं 


(१९६ ) वातिष्ठस्ार ॥ 
सत व्रह्मको साक्षात्कार करके चिरकाल स्थित रहते र ॥६॥ है यने ! 


चिरकाल अभ्यास करके अतःकरण शद्ध हनेसे अविद्या पटल ` 
दूर होनेसे स्वभावकरके शुद्ध चेतन्यको केवल आत्मविचारसे अपने- ` 


मेरी सवेगत, एकरस, अद्वितीय, अखड, सत्‌, चित्‌ आनेद्‌ पर 
मात्मा परब्रह्मको देखते द ॥७॥ हे य॒नेसो आत्मा केवल शाघ्राथौ 
करके गुरुओंके वचनो करे नरीं जाना है किंत॒ आत्मबोधसे 
जाना है । साधरनोके चिकार अभ्याससे, सद्ररुओंकी सेवापे, 


सच्छाघ्चोकं विचारसे सच्छिष्योके उपदेशसे, सत्पुरषोके सत्स ` 
गसे, आचार अंतःकरण होनेसे अविदयाकी निवृत्ति आत्म स्वह ' 
पकं प्राप्ति ओर बरहमसाक्षात्कार होता है. केवर नाम मा कथाम ` 


नहीं होता हे। जेसे दिनमें छोकोंका संचार स्वभाव करके आपी 


होता दै आत्मविचाराटेको आत्मज्ञान ओर आत्मस्वषपका ` 


लाभ आपी स्वभाव करके होता ह ॥८॥ इ सुने ! यदी आत्माकां 
पूजन दै इसको जानकरकेजो करे सो पुरुष यहां परमात्माकी आज्ञाके 


 वशवतीं इम लोक प्राप्त दोव दँ तिस परमपदके पराप्त होता ३।९॥ 
शरीवसिष्ठजीक प्रश्न ईश्वरजी प्रति । 


हे महाराज ! इस्‌ जगतको गेधर्वनगरकी नाई ओर स्वे 
नगरकी नाई जानते है! तोभी महाढुःखसेभी महादल देनेवठे 
एमथे हं इस दुःखके नित्त होनेकी किषी युक्तिक केहो॥ १० 


्रदृश्रजी वसिष्ठ प्रति कहते हं । 
हे भरने! श्स जगतका दुःख वासनाके वशसे रै जो जगव्‌ वाप 


नम हेवे तो वासना नष्ट नदीं होती ह ओर नगत्‌का दुःख 


निवृत्त नदीं हत्‌! हे. ओर वासने सि जगत्‌ दूर हो जवेतो म 
इख मरगतष्णाके जलकी नाहं तीन कालमें असत्य प्रतीत €“ 
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निर्वाणप्रकरण । ( १९७ ) 


३॥ 9१ ॥ ३ घने 1 इस कारणते वासना क्या तत्त हे ! किप्को 
हे ! वासनामें क्या तच्छ द ! ३ घ॒ने! जपे स्वप्रे प्रुषा म्रगठ- 
ष्णाके जलका पान करना कदीम सत्य प्रतीत नहीं होता ह तैसे जग 
तकी प्रतीति वासना मघ जाननी ॥ १२॥ ई घुने ! जगत सत्व्‌- 
| तामे ओर देह-गेहादिकोंकी अता ममतामे ओर मृगरष्णके 
। जले सत्य प्रतीति जो करे तित पुरुषको उपदेश करने 
 धिज्कार ३।१३॥द सुने ! तत्यज्ञानी विषे पुरूषको उपदेश कसे ई 
। ओर बारककोऽषिक्षितपुरषकोः भंतियुक्त परूषक, दष्टको, दजन 
| सेगतिवा्ठेको उपदेश नदीं करे है ओर जो कोई मूढ पुरषको उप्‌- 
देश कृशता हे सो पुरुष सुषणके रंगकी नाई सदर अपनी कन्याको 
स्वम देखे परुषको दलता ६ ॥ १४ ॥ 4 

श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजी प्रति कहते ह । 
ह रामजी ! नीलकंठजी इतना कहकर मेरेको पुष्पांजलि दे अपने 

गणोकरके संथुक्त आकाशको चट जति मये॥३५॥ हे रामजी! तिष्ष 
 पिलोकनाथजीके जानेसे मैभी क्षणमात्र तिसका स्मरण करके 
तिनके कहे देवता प्रूजनको अगीकार्‌ करता भया ओर लोकिकं 
" यूजनको त्यागता भया जपे शातवृत्तिगाखा पुरूष लोकव्यवहा- 
` रको त्याग देता है आत्मविचारको अंगीकार करता हे ॥ १६॥ 

इति शिवगीता सपूणां । 
श्रीवसिष्ठजी श्रीरमचद्रजीको कहते ₹ 

 हेरामजी ! तदनतर तित कासे अबलग उसी कम करे एकाम 
होकरके आत्मके अचैनको करता रदा हू ॥ १७॥ हे रामजी ! 
हण करना ओर 1 योग्य पदाथैका संबध संपूण देहधारी जीँ 
की एकं समान है परंतु योगी जनको आत्मस्वहपमे सावधान रह्‌ 


(१९८ )  वारिष्ठसार । 


नादी आत्मपूनन कदा रे।१८॥ द रामजी ! थन ओर बाधवोके वियोः 


गसे उत दुःख प्राप्त होनेसेभी इसी आत्मविचार दषटिफो धारणकरके 
ह शुभ जत करनेवाले । तभी विचारको दढ कर्‌ ॥१९॥ हे तात! तू 
सुद्ध चिन्मा्रषटप है तेरेसेजगत्‌ मित्र नदीं हे इसमे तेरेको त्याग करने 


ओर महण कृरनेकी कट्पना कदी हे ॥ २०॥ हे रामजी ! सकरी ¦ 


चैतन्य हे एसे ज्ञानको पाकरके सुषुति अवस्थाकी नाई आत्मख- 
ह्पमे म्र होनेकीं स्थितिको त्र पराप्त मया है परंतु अवसे टेकरं 


स्वह्पानद्की आसक्तिसे परं शद्ध चिन्मात्र तुरीयावस्थास्वह्प 


हो जाना श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीका वचन-हेथरजी! आजसेलेकरसवरगकी 


वां मँ नदीं करता हं ओर नरकका द्वेष नदीं करता हू जेते म॑दरपवतं 


ससुद्रमथनके उपरांत अडोक रहे तेसे आत्मस्वहमे एकाम स्थित 
रहृगा ॥२२॥ हे श॒रुजी ! तुम्हारी कृपासे अबमेरा मन संप्रणं कल्प्‌- 
नाके गलनेसे संकल्परहित भया है, गंगी इससे गलित भई ह 
ओर उदार निश्वयथक्त भया रै रोकयमें जितनी श्वय भानंदप् 


तिके प्रस्ता होती है तिससेभी अति प्रसघ्नहटप भया है अतकर ¦ 


णमह आनंद पृण भया हे उत्तमसेभी अति उत्तम भया हे ॥२२॥ 

श्रीवसिष्ठजीका वचन रामजी ! जो जो तू केवल शरी 
करके अथवा इंदियोकरकेयुत्त वर्तमान जेसा आवे तेसे अर्थम वतन 
वारे असंग मन करके जोक्मकरे तो तेने नहीं किया हे तिसकरमषे 
तु असग ह॥२४ ॥ है समजी ! जसे पराप्त होनेके क्षणम वस्त॒ दर्थ 


करता है तेसेदी नदीं प्राप्त होनेके श्षणमें त॒ष्टिको नहीं करता है | 


नगतूमं इस्‌ प्रकार करके पदार्थ कौन नदीं भोगता है सबही भीग स 


र दये वस्तुकी प्राप्नि-अप्रा्निमे मनको असग कर १ | 


दाथ भोगनेका दोष्‌ नहीं ह ॥२५॥ हे रामजी ! लोकव्यव् 


क ~ कः = ` ` जतव्छलकय 











वाणप्रकरण । ( १९९ ) 


तेषा हे पदाथ वादने जेसी तुष्टि होती है तेसी पदाथक्री इनि 
। ति नदीं दती है पेसे क्षण सुखवारी वस्तुं अज्ञान बालक प्रीतिको 
धारण करते ह विवेकी जन तिसमें प्रीतिको नदीं करते ई ॥२९॥ 
जिसकी वांछा कालमें तुष्टि होती है तिसकै सुख दुःखका कारण 
` बरंखदी है ओर तिसंकी ष्टि जो है सो तुमि अंतको प्रात होती 
हे तिससे भोग पदाथा वांखाका परित्याग करो॥२७॥हे रामजी! 
| तुम अब आत्मज्ञानह्पी पवैतके उपर चटे तो फिर अह॑भावह्पी 
महागतैमें पडनेके योग्य नहीं हो ॥२८॥ हे रामजी ! यहां ङछ 
पदाथ फुरे नहीं ओर एुरेभी तोभी जेप फुरा तप्ता चखा जाय 
चित्त फरण नदीं फुरणकी प्रतीतिसे रहित द जवे तिषको तम 
वासनारदित जानो सोरी समता ओर कोमलता कदी रै ॥२९॥ 
हे रामजी ! जो पुरूष वासनारहित इंद्वियोकणे कपे करता है तो 
विकारको नदीं प्राप्त होता ३,जेसे आकाश पर्वैतादिक प्राणि्योकि 
उत्पत्ति नाशमें क्षोभको नदीं प्रप्त होता हे ॥ ३०॥ ३ रामजी ! 
ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय इन तीनोंको अपनी शति वृत्तिकि अतभ 
वमे अभाव करे तो फिर जन्मको नरी पवेगा ॥३१॥ इ रामजी! 
` चित्ते परण नदीं एरनेमे संसारे उदय ओर क्षय होते ह तिस 
से वासनाके रोकनेसे ओर प्रणोके सेयमसे चित्तके फुरनसे रहित 
करे ॥३२॥ हे रामजी ! प्राणके उद्य ओर ख्य होनेषे ससार ` 
उदय ग्य होते है तिस भ्ाणको संयमके अभ्यासे उदथररित 

करो ॥२३॥ दे रामजी ! मृढताके उदय प्रल्यसे कपर उद्य क्षय 
होते ई तिससे यर शाघ्च ओर संयम करे मूढताको भी दूर करो 
॥२७॥ हे रामजी ! यहां चित्त उदय नदीं दवे सो अखंड स्वा- 
भाविकं सुल है सो स्वगोदिकरममंभी नदीं दै जेसे माखाडके स्थ- 
ठम शीतल गृह नदीं होता हे ॥३५॥ दे रामजी ! चित्तका उपदेश 


( २०० ) वासिष्टसार । 


होनादी अखंड घुल हे सो मनवाणीमे कडा नहीं जाता हे क्षय वृदधिसे 
रहित है सो न उदय होता हे शांतमी नदीं होता ३ ॥ ३६॥ 
हे रामजी ! तच्वक्ञानीका चित्त, चित्त नाम करफे नदीं है सो चित्त 
कै वर चेतन्यमात्र है नाम करकेदी चित्तहे अत्तान करके चित्त बना 


© 


है ज्ञान कके चेतन्यमातर हे मलसहित सवर्ण ताबा भासता है मलः | 
रहित दोनेसे शद्ध सवणमात्र होता हे ॥२७॥ हे रामजी ! शिले ` 
जसे कमर्छोका बन नदीं होता है मारवाडकी रेतीमें जैसे जलका ` 
भवा नदीं बनता हे तेसे शुद्ध चेतन्यमे प्रपंच नहीं बनता ३।३८॥ ` 
हे रामजी ! परमात्मा चेतन्यमणिम जगत्‌के कोरी सेकड है जेषे ` 
वितामणि पाषाणमं जनोके कोदी मनोरथोके तेकडा रहते ३।२९॥ ` 


रामजी ! परमात्मा चैतन्यषूपी आकाशम कोटि देहदपी घटे 


उत्यन्नभी दते हं नष्टभी होते द तिनके वार ओर अदरभी चेत्‌ ` 


न्याकाश व्याप्त हे तोभी तिनके साथ उत्पत्ति-नाशको नदीं प्रप 


होता है जेसे आकाशम अनेक षडे उतपन्न ओर नष होति ह तिन 
साथ जक्रारा उतपन्न नष्ट नदीं होता है ॥ ४०॥ जो कुछ हे सौ 


सण ऋ ह सर्व धर्मकरमोसि रसित हे ओर निशैण हे ओर निभैह ` 


.आर निविकार्‌ हे ओर आदि अंते रहित ह ओर निय 
आर शांत है सर्वत्र सम हप हे ॥४१॥ 


श्रीरामचद्रजीका प्रश्न महाराज ¡ र्न स्व्या॥ 
भया ईं जो तिसमे विकार उत्पत्ति नाशादिक धथ नहीं हं तो ह , 


जगत्‌ नाशबाला केते भासता है तिस जगतुमे विकार कते दै 
श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचद्रजी प्रति कहते ह । 5 

ई रामजी ! जिसकी परिल स्थिति नीं हे. जो स्वहप करं 
बन जाना सोदी विकारादि नाम करके का हे जेते दग्धादिर्का 


भ्‌ दपि आदिक बन्‌ जाना ॥९२॥ ल र।मरजी । जो दुग्धादिको 
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निवाणप्रकरण । ( २०१३ ) 


द्धि आदिक षन जाता है सो विकारकंदा है कारण कि फिर दूष 
नहीं बनता सोभ यहां नीं बनता ह कयो किं यद जगतुम आद्जत्‌- 
मध्यमे सवदी ब्रह्नरी जानते द ओर दृधके समान विगाड करके 
 दपिकी नाई बह्मसे जगत्‌ नहीं बना है कारण ब्रह तो सदा निषिकार 
। हे ॥४०॥ जो परिमाणको समान व्रह्म नित्य ओर निविकार परमा- 
। णुके सथोगसे जगतकी उत्पत्ति माने तो यह भी नदीं बनता ₹ 
। क्योकि आदि-अंत विभागरे रहितं ब्रह्मम अंग-अवयवोंका विकार 
नहीं हे ॥४५॥ हे रामजी ! व्रह्म आदि-अंतमें सम है जो जगदरूषीं 
पिकारता तिमे देखी है सो केवट भम करके फुरणमाज है, क्योकि 
रज्लविषं सप भमकी नाई निर्विकार ब्रह्मम जगत्‌ भममान दै जसं 
रज्जे विकारसे सपे नरी है तेपे ब्रह्मे विकारसे जगतूभी नरी 
बना है ॥9६॥ है रामजी ! जो वस्त॒ आदि.अंतमं एक जी द 
रोवे सो मध्यविषं भी तद्रूप होती है ओर जो आदिमं ओर अंतम्‌ 
नदीं दि होवे केवल मध्यमं दी ूपकरके रज्जविपं सपेकी नाई 
ग्रतीत देवे सो अज्ञानका विखस रै भरममा्र हे तिस कारणसे 
यद जगत्‌ ब्रह्मम केवल भरममादी प्रतीत दोता है वास्तव नदीं ३४७ 


श्रीरमजीका प्रश्च वसिष्ठजी प्रति। 


 हेमहाराजासदा सर्वदा एकं अद्वितीयनिमर पह् िद्यमान्‌ मय 
 संतेतिसम केवर फएरणमाज स्वरूपे भरममातर प्रतीत भेह तो 
 अवियाका उदय कासे है जिससे यई जगव प्रतीत होता ६।४८॥ 


श्रीवसिष्ठजी रामजी प्रति कहते भये । 


हे रामजी! यई सबही परवैकाखम तत्वविचारसे ब्रह्मी था अव 
भी व्रह्म है आगे फिरभी व्हमरी हेवेगा, अव्या तो नरीं रे यह्‌ 


( २०२) वािष्सार । 


हमारा निश्वय है ॥ ४९ ॥ हे रामजी ! तच्ववेत्ताको नाममा्री ` 
अविद्या प्रतीत रोती रै सो केवर भरममा्र असत्य है.जो कदापि 
सत्य नहीं है तिसका नामभी भ्रमभाचदी है॥ ५० ॥ ३ रामजी ! ` 


४. 


जबरग्‌ मन प्रबोधको नरीं प्राप्त भया तर्ग्री भ्रम हे भम गये 
विना सेकडां प्रबोधके उंच मुनये शब्दके मी बोधको नहीं 
रात्‌ होता ६ ।५१॥ दे रामजी ! यह जीव युक्तिकरएके बोध कशय 
करके आ्मस्वष्ूपमं युक्त किया जाता हे युक्ति विना नहं काथ 
होता है जो कायं युक्ति करके सिद्ध होवे सो सेकडों यत्तोके 
नदीं सिद्ध रोता है ॥ ५२ ॥ हे रामजी ! जिषुको आत्मतत्वका 
बोध नहीं भया है ेसे दषद्ध पुरुषको जो कोई सष ही बह्मकरके 
सुनाता हे सो परुष काष्टके स्तमको भिर जान करके अपने 
दुःखको सुनाता ह ॥५३॥ ३ रामजी ! जो तत्वपेत्ता पुरुषोने मुट- 
बुद्धियोको समञ्चाने निमित्त यह अविद्या है यह जीव रै 
यह ससारहे इत्यादि कल्पनाका कम किया ह सो वास्तव कटपना 


कम नीं 8॥48॥ ह रामजी ! इतने काल वू आत्मतत्सको नहीं । 
जानता था तिषसे मने यृक्तिकरके बोषययक्त किया रै अवतर ` 
आत्मतत्तवको जान रहा है तिससे जेमा समञ्चना है तिसको वै 
कहता दं ॥५५॥ ह रामजी ! मेभी ब्हमरी ह तभी बरह्री हे ओर ` 
बलोक्यभी बह्मदी ३ सपण दश्यका स्थानमी बरही ह दूसरी कलना ` 


कोई नदहींहै अष तुजसा चाहे तेसा कर ॥ ५६ ॥ रामजी अः 


अनुभवको कदत ह ह गुरुजी! म्हारी कृपासे जो जानने योग्य है षी 


सी भेने जाना है जो देखना ह सोभी मेने सष देखा है अन परम 
तत्वकरकं यें पूण भया हू तेरे कहे ब्रह्ज्ञानके अम्रतकरके परिपूण 
भया ह।५७॥ ह गुरुजी ! तुम्हारा कहना अ पूणं भया यद म 
*तकरणभी पणे भया है तच्छकी पूणता हेनेसे आनंदभी ५ 


१ जे स य = कार ववि 
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भया हे ब्ह्मपता करके पूण भये विश्वसे पणतासे पणता ठे करके 
। किरिभी परणता शेष रहती हे ॥५८॥ ३ महाराज ! स्वे परणेभये 
परत्रह्मसे नी च ओर उपर शिरसे नलाथ्रप्थैत परणं भये इस जीव- 
ह्पको परमार्थसे पूणे भया ब्रह्मदीसे आकाशसे लेकर जगत्‌ प्रगट 
होता ३ सोभी एक सयदषटपकरके ओर भित्नमित्र व्यष्िहूप कर 
कभी प्रकट होता ६५५९॥'सोयं देवदत्तः ' इसका अर्थ जो परिले 
परके सामे देखा था सोदी यई देवदत्त आज देखा ३. तत्वम- 
` सिका अथ ' त॒त्‌ समेव्यापी तत्‌-आनेदप जगत्‌ सष्टिस्थिति- 
सहारका क्तौ ओरं अविनाशी पहन, "तवं तु जीवात्मा, असिः 
सदा वत्तमान ३ै।६०॥ तत्वमसि इत्यादि महावाक्योसे भया अद 
रहम रेसे ज्ञानकरके मृटसदित उपापि दूर करनेसे सर्वत्र पूणं भये 
मरहमकरके पूर्ण भया जीवभाव तिस कर्पना करी पूणता तिसके 
रय होनेसे तिस जीवभावकी पूणता सो पिले जो स्थित भर ब्रह्न 
तिस्की परणता सोह शेष बाकी रहती ह ॥ &१ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी श्रीरामजी प्रति कहते हे । 

हे रामजी ! ओीकृष्ण भगवान्‌जीने कृदा-असंगतवाली 
मतिको धारण करके पांडराजाका पुत्र अजेन नामा पांडव 
महास॒नि नरका अवतार जीवनेको जेषे चलविगा तैसे तभी अपन 
जीवनेको सुख करके जीवन्मुक्त दोकरके वत्तमान कर ॥ ६२ ॥ 


श्रीरामजीकृ प्रश्न वसिष्ठजी प्रति । । 

है मशराजासो अजेन पांड़गजका पुत्र केव हेवेगा श्रीकृष्ण भग 
बान उसको असंगताको केसे कदेगा इसको मेरे प्रति करी ॥६२॥ 
` श्रीवसिष्ठजी कहते है । ३ रामजी ! यह ग्रपैचनाम करके 
करिपत भया कवल सत्तामाच आत्मादी आत्माविषे स्थित भया ह 


केसा ह आत्मा आदि-अतस्‌ रदित हे जेसे आकाशम महा आकार 


(२०४ )  वािष्ठप्तार | 


नामकरके स्थितहे तैस निम आत्मामे यह ससारक्ा भ्रम स्थित 
भया है जेत सवणमे ओर जलमे कंकणादि भूषण ओर तरंग बुद्‌ 
दे नाम माच करके स्थित ह।६४॥तिस संारद्पी जालमे दव 
ता, ऋषि, यक्ष) गधवे, भूतः प्रत, राक्षस, मतष्यपशु पक्षी, सप्‌ 
कीटः, तणवृक्षादिक प्राणियोकी चौदह प्रकारकी जाति वत्तमान ह 


जसे जालमे पक्षी खगे रेति ई।६८॥तिसमे यम चंद्रमा सूरय ह" 
दिक देवताः पांच भुतोंसे षने संसारकी मयादा वर्तमान करने वति ` 


परमेश्वरकी नियतिसे लोकपाल बने हे ॥६६॥ हे रामजी ! तिनं 
द्वताओंने इस जगतमे यह पुण्य है इसका मदण करना, यह पाप 
हे इसका त्याग करना इस प्रकारकी छोकमययादा ेदमर्यादा कके 


` "ब 


धमरक्षा वस्ते कल्पना करी है ॥६७ ॥ ह रामजी ! तिप धरम 


यदामे अबलग स॒ुबका चित्त्‌ हाथीके कृणके अप्रकी नाई चच 
तोभी जरप्रवादमे कदने जसे यथायोग्य वतमान हे ॥ &८ ॥ ह 


रामजी ! तिमे भगवान्‌ धर्मराज प्राणियोका सहार करने ` 


१ श ह 


अधिकारी हे चार युगप्रमाण समय गये संतिषठ्लि कयि प्राणि 
कै सदारके पाप दूर कने वस्ते कदाचित्‌ आठ वषं कदाचिद्‌ 


दृश वषं अथवा दवादश वर्ष अथवा पंच वषं अथवा सप्तवर्षं भथा 
सोरद वपं नियम्‌ धारण करके तप॒ यज्ञ करता हे भ्रनाके संह 
उदास दो जाता है तिस कालम मृत्यु प्रनाकरा संहार नरी करा 


है॥ &९॥ तिस कारणसे यह परथिवी प्राणियोके समूहकरके ५ ॥ 


हो जातीहे जसे वषाकालम तण रतादिकोके प्रण सती 
जेसे हाथी म्षि्योकरके धेरा जाता दै ॥ ७० ॥ इसे उप 
देवता परथिवीका भार उतारने वास्ते अनेक युक्तियोँकरक 


भई परनाको क्षयफो प्रात्त करते है ॥७१॥ ह रामजी ! दद | 


करके अनेक सदस युग पीछे चले गये दै, अनेक जगव्‌क 


त [= 


+ १; 
` ऋ 
= ~क - 
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होगये ३, अनंत भूतं शोगय है, अनेक प्राणी व्यतीत शेगये दँ 
॥७२॥ हे रामजी ! अवभी जो यम धर्मराज सपूणं पितरोका 
स्वामी है तिसकरके कितने प्राणियोको क्षयको प्राप्त भय सन्ते 
अषके युगो बारा वषे प्रमाण यज्ञके स्यि ब्रह्मचयं त्रत धारना हे 
। लोकोंका ससारदूपी अपना कमं त्यागना है ॥७३ ॥ तिषसे यहं 
। परथिवी प्राणियोके मरण विना मतुष्योंकरके परथिवी भारी रोवेगी 
जेसे बहुत वक्षतृणो करकं परणं होती हे सो पृथिवी प्राणियोके भार 
करके पीडित भई विष्णुके शरणको जावेगी जैसे श्ची चोरों करके 
पीडित भई अपने भत्तके पास शरण जाती ₹३॥७४॥ह रामजी ! 
तिससे उपरत विष्णु भगवाच्जी दौ स्वप करके पृथिवीम उतः 
रेगे एक नरहप करके ओर एक नारायण शूप कफे तिप्के साथ 
संपुण देवताभी परथिवी उतरगे ॥७५॥ एकप करके वसुदेवके 
। घर कृष्णद्ूपी भगवान्‌ हेवगे ओर सरे देदसे अजननामा करके 
। रपाड़के घर दोवेगे॥७६&॥है शमजी ! पाड राजाका बडा पुत्र युधिष्ठिर 
राजा धमके अंशसे होवेगा सो पाड़का युत युधिष्ठिर चक्रवर्ती 
राजा रोवेगा धमूम्यादाको पालनेवाखा होवेगा ॥७७॥ह रामजी! 
पांड़का बडा माई धृतराघ्च राजा दोवेगा उप राजाज्ञा पुत्र इयोधन 
। युधिष्ठिरका माई दोवेगा ओर युधिष्ठिरका दसरा भाई पवनका 
पुज भीमसेन होवेगा सो दर्योधनका महाशञ्च दोवेगा जंसे नौला 
` सैका शञ्च॒ होता है ॥ ७८ ॥ सो युधिष्ठिर भीमाक्कि ओर 
दुयोधन यह आपसमें पथिवीका राज्य अपने अपने करने चाहगे 
तिस राज्यके वास्ते युद्धको करेगे तिनके सहाथ निमित्त अगरह 
 अक्षोरिणी सेना युद्धं करने बास्ते आ तेयार्‌ होवेगी ॥ ७९ ॥ हे 
रामजी! विष्णुभगवान्‌ कृष्ण अवतार होकर अयेननामा अपना 
` स्वह्प्‌ नरका अवतार कखे तिस सेनाका क्षय करके पृथिवीका 
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भार उतारेगे ॥८०॥ हे रामजी ! विष्णुभगवान्‌ अजन नामा 
माया कफे मतुष्यभावको पराप्त मया ३ सो मायाके अधीन ही 
करके अपने वांघवोके स्वहूपके निमित्त दषशोकथुक्त दोवेगा॥८१॥ 
यद्धह्पी अपने घमको त्याग देवेगा षिष्णुभगवान्‌ अञ्न नामा 
करके अपन देहको स्तता कृष्ण नाम देह करके पृथिवीका भा 
उतारनाष्षी अपने अवतार हेनेका जो काय तिषके वासते अज्ञः 
नको तच्वज्ञानका उपदेश करगे ॥ ८२ ॥_ 
श्रीपगवानजीका वचन अचुन्‌ प्रति । 

हे अश्ुन!यह आत्मा जन्मको नहीं ठेता ३ मृत भी नही दत 
है फिरभी यह उतयन्न शो करे नदीं होवेगा यह जन्म रहित हे ओः 
नित्यहै ओर अनादि है ओर सबसे प्रथम पुराना रै शरीरके मारन 
भी भरत नरी होता ३॥८२॥हे अञ्जन ! जो कोहं इसको मारनेवारेकी 
जानता है जो कोई इसको मृत भयको जानता है सो दोनो द 
कुखभी नदीं जानते द कारण यह किसीको मारता नहीं हे न किषीं 
करके मृत होता है ॥८४॥ हे अर्जन ! यह आत्मा अंतरहित है ओप 
सदा एकरूप है ओर सत्तामाघर पह ओर आकाशसे भी सृष्षम 
ओर परमेश्वर है सो क्यो किसीकरके नष्ट होता है ॥ ८९॥ तिसपे ८ 
अञ्न! आतमा कैषा हे अनेत है ओर इन्द्रियोंकरके प्रत्यक्ष ६ 
नदीं होता इससे अभ्यक्त है ओर आदि उत्पत्तिसे रित है अ" 
मध्यसेभी रहि हे तिस आत्माको तू अतःकरणवृत्ति करके दे 
तृभी ज्ञानस्वरूप ओर जन्मरदित है ओर नित्य रै ओर निरि 
३।८६॥ हे अज्घन। तू मेय स्वहूपहै वृथाही धारण कथि अग. 
मानको त्याग कर तू जरा-मरणसे रदित है आप अविनाशी अ; 
द ॥ ८७ ॥ ३ उज्जन्‌ ! जिसको देहादिकमे अकार नदी श ष | 
कमला करके जिपकी उदधिं रिक्त नहीं होती हे सो पृ ^ 
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। इन रोको मार करकेभी मारेबाला नदीं है ओर इत्यादोषकरके 
बद्वभी नहीं होता ३।॥८८॥ ३ अजन ! जो फुरना मने प्रकट होती 
है सोदरी अलभवमे अवेहै तिपसे यह हमारा शह म इसको मारः 
नेवाला ह यह पदाथ मेरा है एेसी फुरनेको मनसे त्याग दे अपने 
प्राये मेदवाली दृष्टि करके त्ू भया हे तिमे त्र अपने आपको नष 
भया ह हेसे मानता हे इस करकदी तू पराधीन द ओर सुखढुःखा 
करके पीडित भया हे ॥८०॥ ह अज्च॑न ! नेत्र अपने हूपविषथको 
देखता ह ओर कण अपने शब्द विषयको सुने दे तचा अपने स्पशं 
विषयक रेखे है जिह्वा अपने रस विषथको स्वे दै. मकौनहू 
एसी भमदष्टिकी स्थिति कहां है आप तू सबसे असग है॥९०॥ ह 
अर्जुन ! मनभी अपने संकटपकी रचनाम खगा है इसमे भे करता ह 
एसी कल्पना दी एक आत्माके हेश करती हे ॥९१॥ हे अन । 
देहः इन्द्िया,मन यह तव बहुत आपसमे मिरके अपने अपने काये 
को करते ह ओर एक आत्मा केवर अभिमान करके लोकम उप- ` 
हष वास्ते पकडा जाता है॥९२॥ ह अज्ल॑न ! योगी पुरुष अतः 
कृरणको शुद्ध करने वास्त देह करके मन कंरके बुद्धि करके केवल 
इद्वियों करके कमेफल्के सगको त्याग करकेभी कममोको करते है 
॥९३॥ हे अजैन ! पुरूष उत्तम बुद्धि भी दोवे ओर बहुत शाश्चको 
जाननेवालाभी हवे तोभी देह गेहादिकमे ममता अहैकारद्पी मल 
` केरके युक्त होवे तो कुडुद्धि पुरुपकी नाई नदीं शोभता ई ॥९४॥ 
| हे अर्जन ! जो पुरूष ममता रदित हवे ओर अहंकाररहित होवे ` 
। सुख इःखोको समान जाने ओर क्षमायुक्त देवे सो भवि शम्‌ काय 
केरे भावे इछ काथेको करे तौभी दोष-्ण करके युक्त नदीं होता 
| इ ॥९५.॥ हे पांड़पुत्र! यह रणड तेरेको अपने कमको क्षजी- 
। धेमेको उत्तम के महातीथैक नाह प्राप्त भया दै इसमे र मति 





वि 1 न = 








(२०८ } बापिष्ठसार । 


करकेभी त्र युद्धहपी अपने घमंको करेगा तौ भी यह क्षयीधमका 
युद्धभी तरको परम कस्याणको ओर परम शखको ओर परम 


एयंके उद्यकेो देवेगा ॥९६॥ हे अजन ! अपने धभेका कम 
मरखं पुरुषकोभी कत्याण देता है ओर श्रेष्ठुबुद्धिको अपना धम 


केम क्यो कल्याण नरीं दवे ओर जो अर॑कारसे रहित देवे सो 


न र 


युरष्‌ अपने कम करके पतित टेव तो भी दोष कखे छित नदीं ` 
रोता द ॥९७॥ हे अन ! तू अपने घमके कमयोगमें स्थित दोक ` 


रके कर्माको केसा रहे ओर अरंकारको ओर कर्मफटकी वांछ 
संगको त्यागं कर जो पुरुष कमफलकी असगताको पराप्त मया ठ 


सो कम करता हे तौभी कमफल करके बद्ध नदीं होता हे ॥९८॥ 


हे अजेन ! तू शांत परतरहस्वरूप होकरके अपने किये कको 
ब्रहमह्प कर ओर अपने आचार ब्रह्मको अपण कर इस प्रकर 


कृरके क्षणमानम अही देवेगा ॥९९॥ हे अर्जन ! सेपूणी अर्थौ 
ईशवरको अपण कर ईशवरर्प षन ओर उपाधिरहित हो आभी 


ई्रता करके सब भूतोंका आत्मा बन अपने ख्य कृरके पूर्थि 


वीको शोभायमान कर ॥१००॥ सर्व सकस्पोको सन्यास कर सदा ` 
समदृष्टि बन मन करकं शतिको धारण कर अंतःकरणं करव ` 
न्यास करके युक्त हो कमंको करतादी रदे ओर फलकी आशि 


क्त मति बनो ॥१॥. ए 
अनका परश्च श्रीकृष्ण महाराज प्रति। ` 
३ ष्ण! सन्यासका ओर ब्रहमर्पणका ओर्‌ ईश्वराषणका ओः 


4 


कमसंन्यासका ओर ज्ञानका ओर योगका मित भिन्न विभाग जी | 


है तिसको मेरी मोदकी निवृत्ते वासते कम करकैः कहो ॥ २। 





[त 





निवाणरकरणे । - (२०९ ) 


 भगवानूजी अजुन प्रति कहते है । 
हे अञ्न ! संपूण संकल्पोकी शांति भई संते विशेषं करके घनी 
वोसना सब शात दो जवे ओर ब्रह्मस्वह्ूप भावनाका कोड आकार 
उदय होना तिसको ब्रहमपरता करते ॥३॥ तिसके उद्योग करनेकौ 
ज्ञान कहते तिसीको कशव्छदधि योगभी कहते है सपण जगत्‌ ओर 
हेमभी ब्रह्म है इसको ब्रह्मापंण कते है ॥९॥ ओर कमकि फ्लोका 


जो त्याग है तिसको ब्रहवेत्ता संन्यास कते है संपरणं संक््पाका 


जो त्याग है तिसको अक्षगता कहते है॥ « ॥ हे अजन ! संपूण ` 


कमक कल्पना जाकी एक इश्वरको अपेण करनेकी मावना क 


ओरं कमे करनेके समयमे कत्ता कंमं करनेकी सामग्री 8 र विना 
दसरेकी भावना गर जवि जिसमें सो हश्वर्पण कहा ह ॥& ॥ है 


 अक्ञुन। त्र मेरे विप मनको कर ओर मेरा भक्त हो मेरे निमित्त यज्ञ्‌ 
। करनेवाला हो मेरेको नमस्कार कर इम युक्ति करै तू मेरेकोदी 





प्ा्होवेगा अपने आपको मेरे विधं परावण कृर ॥ ७ ॥ ` 
अर्जनका प्रश्च श्रीभगवान्‌जी प्रति-दे कष्णजी ! दम्हार 


दो दप ह एक पर्प है जो सनातन हे दसरा अप्र है जो देखने 


वण करनेमे नदीं है सो पर्प तम्दारा केषा है तिषको म कि 


। कालम आधित होरा मोक्ष सिद्धि वास्ते कष उ्तकौ म आधित 
के ॥ ८ ॥ | 


श्रीमगवानूजी कहते दद अर्जन ! पदिले कहा ह रिर 


 भीजोभे तेरे हितकी कामना करके कहता हं ति पको त्र्‌ अण 


` ` ऋ पापात क का =" ` 


कृ तृ मेरे वचनकै अर्थम प्रीतिको धारण करता है ॥ ९ ॥ मर 
दोनोरी रय ह एक सवके समान दशय है एक पर है जो मन, वाणी 


ओर इद्रथोके गोचर नहीं है जो हस्त-पादादिथुक्त ओर शख, चक्रं 


गदा-पद्यादि धारनेबाला दै सी अपर हप है सगण ई ॥१०॥ जो 
१७ 








मेरा परप है सो आदि-अंतसे रहित है ओर निशैण रे सो ऋ 
कहा रै परमात्मा कदा हे इत्यादि नाम करके कदा जाता ३।११॥ 
डे अञ्जन ! जबलग तू बोधको नदीं प्राप्त भया ओर देहादिकोकं 
आत्मज्ञानसे रदित है तबरुग मेरे चुन खूपकी पूजामें तत्पर 
रहै ॥१२॥ हे अज्ञेन ! तिस मसे ज्ञान पवेगा तो तिस रूपक 
त जनेगा सो हप मेरा आदि-अंतसे रहित है जिसको जान कखे ` 
जन्म नहीं प्रात हेता है ॥१३॥ तिससे तू सवे भरतो पिं स्थिति 
भये आत्माको जान । सवं भूतोंको आत्मा विषै जाने योग करे 
बुद्धिको यक्तं कर सर्व समष्टि दो ॥१४॥ ३ अञ्जन ! जो परप 
सवे भुतोभं स्थित भये आत्माको एकरूपता धार करफे भजता € 
सो सप्रकार करके संसारदशामे वत्तेमान है तौभी फिर जन्मकी 
नदीं पावता दे ॥१५॥ हे अञ्जन ! जेसे घड अनेक सदख ई पर 
आकाश तिनके वादिर ओर अंदर एक जेसा व्याप्त दै तेसेरी चख ` 
क्य अनेक सदख दै मे आत्मप करके बाहिर ओर अदर एकी ` 
व्याप्त भया ह॥१६॥हे अङ्घेन ! अनेक प्रतिषिोमें दपणके समानि 
साषद्पवाटे आत्मको प्रतिर्विषोके नाश भये सतेभी नष्ट भः ` 
मेरेको देखता हे सोदी देखता हे ॥ १७ ॥ हे अजन ! जो पुरश 
मान ओर मोहसे रहित भये दे जिन्दोने दंद्रियसेगोके दोष जीति € 
ओर आत्मज्ञानमे नित्य स्थित भये है, खखदुःखोके दरदं 
सक्त भय दै सो एप मूढ नदीं ई तत््वे्ता हं पसे ब्रह त 
अविनाशी प्रम पदको पराप हेते ई ॥ १८॥ ३ अजन ! 9 
इ्वियोंकी माचा शब्द-स्पशािकि द तिनके जो स्पशसंग ई & 
शीत-उष्णकेःसुखदुःखोके देनेवाटे ह ओर आगम-निगमवाठे 
तिनकोत्‌ दता के सह ठे तिनके आधीन मत हो ॥ १९॥ , 
अजन असत्य पदाथेकौ सृतताह्पी भावनादी होती है 


( २१० ) वाशिषठसरार । ` | 
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निवांणभ्कृरण । (२३३ ) 


| सत्यं पदाथका असत्यह्पी अभाव नहीं होता ह तिससे सुवा- 
। दिकं सत्य नदीं ह ओर आत्मा सदा सत्य ई ओर्‌ सवेव्यापी ह 
। ॥ २० ॥ हे अर्जन त मानको त्याग मद्को त्याग शोकको भयको 
सुख-दःखोको त्याग यदी दवेतके ङ्प रै ओर अपत्थह तू 
। एक्‌ सत्यहप हो ॥ २१ ॥ यह पुरूषोकी अक्षौदिणीके क्षिय करके 
अपने अनभवके स्वदय ब्रह्म कर विस्तार भयको जान केवल शुद्ध 
अह्नी ब्रह्मत एक कर ॥२२॥ हे अन ! त॒ षुख-दुःखको नदीं 
जानता हआ छाभ-खचकेो जीतहारको एक समान करता इजा 
| युद्धको कर बरह्मकी एकताको प्राप्त हो वही बरह्मताकरा एक समु ह 
॥ २३ ॥ हे अर्जन ! जो त्ूकरताहे जो तू भोजन कंरताहैजो 
होम करताहैजोदेता ३जोरैजो आगे करेगा ति्तको सष 
। आत्मा जान करके युदधमे स्थिर हो ॥२४॥ ३ अयन ! सबके अंतमे 
जो जसे भाववाखा होता है सो तिस भवकरो प्राप्त होताहेतु 
ब्रह्म सत्य है इस मावको प्रात्त हो इससे बह्मफ़ी सत्यता्राला श 
बरह्मकोही प्रात्त होषेगा ॥२५॥ हे अन ! जो कोह कमं करनेपे 
। अपने कम करनेके अरहैकारको त्याग के अकम क्या कम सगर. 
। दित जानता रै ओर अकममें क्या नहीं कमं करनेमें कभको क्था 
अपने व्णाश्रमका कम अवश्य करना ठेसे देखता है सो मव॒ष्योमे 
` अुद्धिमान्‌ हे संपूण कपि करनेमे युक्त दै ॥२६॥ हे अजन ! मेरेको 
= केमैका फल होवे इ प्रकार कमेफका निमित्त कारण त्‌ मत होवे 
| केमकै त्यागमें तेरी बुद्धिका सग नहीं होवे कम अवश्य कारण इस 
` भक्‌ कर्म योगमे स्थित होकर कमश करता रहे ओर कम्रफलके 
सगको त्याग कर॥२७॥ हे अजन! अरहकाश्राया फल करके कर्कर 
नेमे आपक्तिको त्याग करके ओर कम करने बुद्धिको त्याग करके 
समताको धारण करके अपनी रुचि करकेसुल करक वर्तमान रहो 











(२१२ ) वासिष्ठस्रार । ` 


॥२८दि अर्जुन! ज पुरुष कर्मफले प्रसंगको त्याग करके नित्यही 
सतो क तप्त हे ओर ममतासे रदित है सो भवि अनेक कम॑ 
जालमे प्रवृत्त रोवे तौभी कुछ नदीं करता हे बंधसे रहित ३।२९॥ 


हे अजैन ! आसक्ति किसको करै हँ म कतां हो सो नदीं कम करै 
बालेकोभी होवे है सो कव होवे रै जब मन सकट्प वासना कखे 


मृटतायुक्त रोवे है तिससे मनकी मूढताको त्याग देवे ॥ ३० ॥ है 





न कि ` ~ म 


असन ! कमं करनेमे अपनेको कत्ता नदीं माननेसे कमका भोक्त 


नदीं बननेसे समता एकता होती दै समता एकतासे अनेतता होती 
है, अंतरहित नेसे ब्रह्मता विस्तारसहित होती ह ॥ २१ ॥ ह 


अज्ञन ! ति्से तुभी अनेक चित्तताक्ूपी मल्को त्याग करे ४ 


मात्माकी एकताको प्रात दीवि तो भवि शुभ कायक करता 
भावे अशुभ कायको करता हे तोभी त॒ करता नदीं हे ॥२२॥ 


अज्ञन ! जिस पुरुषके संपूण कार्योके आरंभ फलकामनके क 
रपसे रहित भये है तिसके कर्मवेधन ज्ञानहपी अभि करके दग्ध 
दो जति है तिषको तत्वे एर पडत कते हं ॥३२॥ 
अजुन ! तू सुख दुः्वादि दद्र रदित हो नित्यरी आत्मत > 


स्थित शे ओर पदाथकी पराप्तिके उद्यमसे रहित हयो जेसी प्राति द 


तिख करके वत्तमान हो इस प्रकारसे संसारके सब जीवोका षण | 


नाई शोभा करनवाछा हो ॥ ३९ ॥ हे अजेन जो कमे कृरनर्वाई 


द्वियोको कम नहीं करनेसे संयम कन्ता है ओर मन करके # 


भोगोको चाहता है सो मूढतपस्वी है उलका तप करना चूहा आ 


दै सौ पालंडी रै ॥३५॥ दे अजन ! जो पुरुष मन करके इद्धि 
भोग पदार्थोसे रोक करके कमेद्ियो कके कमथोगको १६॥ | 


आसक्तिते रदित कता दै सो विशेष करके उत्तम पुरु हे ॥२ & 
९ जखन ! जसे सुमद संपूण नदियोकि जलो करके भरा जात। 














निर्वाणभकेरण । (२३३ ) 

सपण जठ तिपमे प्रवेश कते हँ तमी अपनी मयाद्के स्थानम 
बाहिर नदीं चढता र तैसेही जिस पुरूषो संपूणे कोमभोग परत होत 
` ड ओर नरीमी पराप्त होते दै तिनकी भ्रति करके दषे शोकको नदी 
प्रात हसो पुरुष शांतिको प्रात होता है जो पुर कामभोर्गोक काम 
 नाकृरता है ति्षको शांति नहीं प्राप्त होती ह ॥ ३७॥ हे अङन ! 
त्वेता पुरुष कामभोगोंको त्यागभी नदीं करे ओर अतकरं 
। णमे भोगोकी भावनाभी नहीं क्रे मोगोकी रातिम समवृत्ति 

रहे ज्ञता मोग मिले तैते करके वत्ते जवि ॥३८॥ ह महाबाहो ! 
। देहके नाश भये संते आत्माका कमी नष्ट नहीं रीता ई आत्माका 

नाशदी नाश कडा है सो आत्माका नष्ट नहीं होता है केवर स्वर 
पकता स्मरणदी आत्मा कंदा ई ॥३९॥ दे अजन ! अपत्य पदा- 
थका सत्ताहषी भाव नदीं होता है ओर सत्य पदाथृका असत्य- 
। ताह्पी अभाव नदीं होता है तच्छवेत्ता एुरुषोने इन दौरनोका अतर 
जाना ३४ ०। अर्जुन ! अविनाशी तिसको जान करे यः संप्णं 
। विश्वव्यात्तभय्‌ है त्रिस अविनाशीको नाश करनेको कोई मी सम 
` नदीं है॥४१॥ है असेन !यद देह सदा अविनाशी देह धारण करन 
चारे आत्मके ई सो अतवाले है वह कैसा है आत्मा अविनाशी है 
ओर स्थूल-सृक्ष्मातादि प्रमाणसे रहित ह ओर नित्य है तिससे त्र 
। अपने युद्धहूपी क्षी ध्मको निशेक कृर ठे ॥ ४२॥ 
अजेनका प्रश्च-हेमदाराज! जोदेह अनित्यहे ओर अत्मा 
। नित्य है तोम नघ्ठ मया देसी स्थिति मर्यादा मलुष्योकीकैसे करी 
ओर छोकोको स्वग ओर नरक यद केसे स्थित भृथ ई॥४३॥ 
 श्रीभगवानजी कहते -दे अजन! प्रथिवी ओर जल ओर 
तेज ओर पवन ओर आकाश मन ओरबुद्धि यह सृक्ष्म अशोंकरफै 
सहित सुक्ष्म शरीर करके जीवर देहोमे स्थित रहता है ॥ ४९ ॥ 


( २१४ ) वािष्ठसरार्‌ । 


सो जीव क्ष्म शरीर करके सदित वासना करके खेचा 
जाता है जसे रजु कखे गौका बच्छ खचा जाता है सोदी ` 
शरीरम रहता हे जसे पिजरेमे पक्षी रहता हे ॥ ४५ ॥ ३ेअज्रन॥ 
कृण ओर ने ओर त्वचा ओर निहा ओर नासिका यह जीवं ` 
शरीरसे इनको छे करके जरता है जैसे पवन पष्पोसे सगधीका ` 
रे जाता है तिस करे स्थूल शरीरदी प्राणे रदित होताई 
तिससे इसको मर गया है एते कदते ३॥४६॥६ अक्गन ! वासना 
सदित होनादी इसका देह है दूसरा देह कोईनदीं ९ 
जो बासनाह्पी देह यृक्तितिचारसे क्षीण होता हे तिसके क्षय व 
सते परमपद्‌ प्राप्त रोता ३॥ ४७ ॥ हे अजन ! पिले काम 
भह वासनाका मूल अपके यत्न करके पुरूपाथ करफे जी, 
जसे मृल खोदनेसे वृक्ष गिर जाता हे ॥४८॥ हे अजन ! माव परव 
फूट करके गिर जवि भवि प्रख्यकाल्के पवन चरे तोभी शाश्वतं क 
अपना पौरुष नरीं त्यागना विचाखाली बुद्धि करके यक्त ४ 
पुरपको अपना पौरपृदी कना ॥९९॥ ६ अजन ! जो पुरुप वापा 
नदीं भृया है पापकम भी करता है सो सव प्रकारक ' ` 
प भया ई जेसे पिजरेमे पी चारों तसे धिर शेता ३६, ` 
कृमको भ त्याग्‌ देता दू इस कमक आश्रय करता ह ूढमन ‡ 
यी निणेय हे ओर ज्ञानी पुरुषकी सदा एकं समान स्थितिरै।4५ | 
अन्‌ | 9 परप माया करके संसारके परवाह आय १८ | 
शस कमकौ करत्‌ पिद दोनेमं नदीं सिद देने समचित्त; ` 
सा जीबनधुक्त होते ह अंतःकरण करके सुषति अवस्थामें दं # | 
रोकाकिभी सषि अवस्थाकी नाई भासते ई हठ ओर दटकि्ी ` 
नरी करत हं आत्मतच्मं मगन रहते ह ॥५१॥ हे अर्जन !. > । 
॥. जपने अतनकरण कृरके अचल स्थितिको प्रात होता ई 
भा अपने अंगोंको समेट केता है तैहे सव विष 








निवाणप्रकरण । ( २१५) 

ईदियोके स्वभाव करके खच लेते ३।५२॥ हे अज्ञन ! सुद्र चित्र 
` हे रूप करफे सारा सब पूणंहै सो चित्तम स्थित भया रै तो अकाः 
शमेभी जन्य होता है कुछ कायं नदीं करता हे तेषे ही तच्छवेत्ता 
। पुरुषको सपण जगत्‌ आकाशमेभी शून्य होता दे कुकी नदीं कता 
३ ॥५३॥ हे अक्ञन ! जैसे मन असत्य पदाथकोभी संकल्प करके 
मनोरथ द्वारा स्च लेता है तेसेदी क्षणको कल्प बरोबर कर लेता ६ 
॥५९॥ हे अज्ञेन ! जिसको वासनाका बीज अत्य॑त तुच्छ भी ह 
चेतस्य सत्ताूपी प्रथिवीमं प्राप्त मया तो तेरे तच्छ वासना बीजक 
बडा ससारका कारण होता हे ॥५५॥ हे अज्ञ॑न ! सत्यह्प परमा- 
त्माका तक्वज्ञानषूपी अभि इदयमें आढ भये करकं वासनाकां 
बीजं एक कालम दग्ध भया फिर उदय नदीं होता है ॥५६॥ हे 
अजन ! सो वासना बीज दग्ध मया तो पुरष फिर पदाथोमें मग्र 
नदीं होता ३ संप्ण सुख दुःखम शिति नरीं होता ३ जेते कमर्का 
पत्र जक करके छित नदीं होता दे॥५७॥ हे अज्जन ! त्र शात अंतः 
कृरण हो ओर भयसे रहित हो ओर सपण आशाकात्यागकर ओरं 
 वासनारदित हो निर्वाण बोध करके महामनके मोहको गरितिकर. 
जो कुछ मेने तरे प्रति पवित्र आत्मतत्व कड। हे इसको भटे ग्रकार 
विचार करके सात्मा एक शांतष्प होकरके स्थिर बुद्धि द॥५५८॥ 


अञुनका वचन्‌ श्रीभगवानूजी प्रति । 

३ कृष्ण ! तम्हारे प्रसादसे मेरा मोह संप्रणं न भया ३ ओर 
आत्मके स्वरूपका स्मरण अव हृद भया है अर सदैहरदित भया 
हं अव भ तुम्हारे वचनको करता ह्रं ॥५९॥ ५; 

श्रीमगवानूजी कते हदे अजन! जो आत्मखरूप जानने 
करके अंतःकरणकी वृत्ति शात हो जवे तिका चित्त शात रोजाता ` 


१ क गि क: ` ` 


(२३६ ) वापिष्सार । 


है तो जानना अंत.करणमे तत्वज्ञान बधा है ॥६०॥ हे अजन ! 
जिसकी प्रा्निमे यह सबरी घर-पटादिकोके ज्ञान तच्छ हो जिद ` 
तो वासना महा नीचभी हे पद पद मोक्ष क्षण क्षणे उद्य होतीभी ` 
है तोभी क्या करेगी ॥&३॥ हे अर्जुन ! जेसे अथिके पवतको प्राप 
शकक बर्पका टकैडा क्षणम लीन हो जाता रै तैसे श चेतृन्य 
तत्वकी प्राप्त दोकरकफे अविद्या लीन हो जाती है॥६२॥ हे अक्लैन! ` 
मदातुच्छ रजोगशुणसे भह एसी वासना भोगों करके वयन कृशनेवाटी 
कदां हे ओर जिस करके संपूर्ण विश्वका जाल अखंड व्याप्त हरहा 
देसा चेतन्य तत्प महा अथि कहां ह जिस तत्के किचिन्मातर 
रमरणकरके वासनासहित अविद्याअपने का कारण समूहकै जाल- 
सित द्ध हो जाती है जैसे अथिके पास वणसमूह दग्ध हो जता ` 
३।३२।द अजन ! इससे तू अकार करके है स्थितिजिसकी एषी ` 
वासना करक वृद्ध भई विषयरूषी विषको बधावनेवाली मोगाशाह्षी 
विषविकको सकृप विकरपका त्यागहपी संघकरके दके कष 
परमात्माह्प वन कैषा है संपरथ मय निवत्तका स्थान ह ॥ ६४॥ 
` अ 1 का वचन्‌-हे भगवन्‌ ! मेरी बुद्धि सै प्रकार कई, 
-संप्ण मला रदित भई हे ओर धीर भई हे परम उदयको प्राप्त *4 
६ तम्दारं वचन करे सावधान भई है जते सूथके प्रकाश क ` 
कमलिनीं प्रकाशित होती हे ॥६५॥ | 


श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचद्रजीके प्रति कहते है । 
अरग इतना क क गाडीव धष दाणमंटेकः आ 
महराजजी है सारथी जिसके रेते रथके उपर पेड कृएके ओर स 


` ` "न कया) न 


करके रहित हो युद्धकी टीलाको करेगा ॥६६॥ 
1 इति श्रीभगवता सपण, 








निर्वाणप्रकरण । (२१७ ) 


श्रीरामचद्रजी प्रति कहते ६ । 


ह रामजी ! देसी ज्ञानदष्ि दै सो पापका नाश करनेवाली है 


। तिसको धारण करके निग शेके संन्यासयाग क्फ स 1 


करके स्थित हो ॥&७॥ हे रामजी | 


कर्मको ब्रह्माण कर व्रह्हूप 
जितने जगते माव हवे विचार विनाही सदर भासते दै ओर 
कमे हे जिनका सत्ताषयी भाव हे नरी विचार करके नष्ट देनव 
& ॥६८॥ हे रामजी ! जिसके इदम आत्मविचारका ठेश नही 

सुद्र व्यवदहारभी करे तोभी दर्पणमें प्रतिर्षित पुरुषके समान जड 
३ तिसको सक्तिका नामभी नीं ई ॥६९॥ हे रामजी ! आलमस्वङ- 
पका केवल भोधमात्र करके भोगवासना क्षीण होती है भोगौकां 
भावना जो नदीं करनी परम त्ज्ञानका रक्षण ६।७०॥६ रामजी 
तवे्ता पंरुपको इस कारणसे मोग अभिमत नरीं है तच्छवेत्ता 
सर्वं ससार भोगोंसे परे स्वहपानदं कणं तप्त भया हे, जिनके 
अंतमे मदाढःख ३ तिन मेोरगोकी तत्त्ववेत्ता क्यों इच्छा करेगा 
॥ ७१ ॥ ह रामजी ! तचत्ववेत्ता पुरुषका यरी परम लक्षण 

स्वभाव करके मोगोकौ वाणि नहीं करनी ॥ ७२ ॥ है रामजी ! 
जिस कालम यद जगत्की सृष्टि सपदा स्वप्रफी सृषटिसपदाके 
समान वास्तव करके नदीं भासे तव ्रह्मरोकभी असत्यदी द 


जाता ह तिसकी इच्छा नदीं रदती हे ॥ ७२॥ हे रामजी ! जग 


त्का विरोधभी नदीं भासे ओर उत्पत्तिमी नदीं भाते, ुक्तिभो 


। नहीं मासे, सुक्तिके साधनभी नीं मासे ओर कतिको चाहने 


1 
| 
| 
| 


बालाभी नदीं १ यदी परमाथता है ॥ ७४ ॥ जो 
भाव जसा दृष्ट देवे सो तैसाही विद्यमान होता है सो च्यव 


` हारे संत्यभी भाता है ओर स्वप्रनमकी रीति जो हैसो 


कदाचित्‌भी सत्य नीं माननी सो कृदनेमेभी असत्य है ॥ ७९ 





(२१८) ` वासिष्ठस्ार ॥ 


रामजी } जगत सो नहीं ह निसं भम नदी ह भेलोकयमं 


विचि्हपकीं वस्तु दृष्ट होती ३।॥७६॥ हे रामजी ! जल्के मध्य 
अभि प्रज्वलित दृष्ट होती है जेसे समुद्रम वडवाथि रैअबरयं नगरं 
इष होते ई जसे देवताअकि विमान शेकेशिलामे कमल दृशि हेति 
ह जसे दिमाचलमें वृक्ष ड एकस्थान सेपूण एण्य फल पातत होति 


इेजेसे कटपृकषमें ॥७७॥ शिलाृकषोके समान फलतीह जेते ख ` 


सभ्रू ईशिकाके अंदर प्राणी हेति है नेसे मीडक शिलामेही दतै 
₹ पत्थरोसे जल निकसते हँ जेसे चद्रकातमणिसे जर निके 
असत्यभी भोगमं अवे हे जपे स्वप्रमे अपना मरण मोगा है,भकः 
रमात्‌ विना आधार जरभी धारण कर दिया है जैसे बादलों जट 
ह शक चादनीकी आकाशम जक रहता है जसे देवताओंकी 
गगा ३॥७८ ॥ मारी शिला आकाशम उडती है जेते पसेवाे पर्वत 
उडत येऽपत्थरसे संषूण पदाथ मनके चहेप्रा्त रोते ह जेते चिता 
मणि व कैवृल देखनेसे मनोरथ फलते ह से स्वके वमी. 
चभ कटी कृद कोई चितन क्रिये मनोरथभी कमी सिदध नी 

त नसे मोक उपननवब्रहन नर हषे पच सत्य देवे भो 
नित्य होवे ईश्वरी मर्यादा नष्ट होवेवेदपरमाण नरीं होवे इत्था 


चितन किंयेभी फर्से नहीं ह ॥ ७९ ॥ हे रामजी ! इसमे तेरे प्रति ` 


एक प्राणा इतिदस कहते ई जो एक भिश्चुको वतैमान भथा £ 


भिञ्ु इछ मननको धारनेवला हे ॥८०॥ तिस भिक्षुका मन सथा 


धिक अभ्यासे स्म संपूण स्वहप धारनेको समथं होता भा 
तिक्तको किमी कालं टीला बस्ते कहिपत किये जीवर नाम कै 


सामान्य जन ब्रह्नण राजारोकमे हरिणीव भमर देससे ठेष 
न्रा परमदंस नारायण रुद्पर्थत कमकरके स्व्रका शत शध 
वा ॥ <3.॥ सो सक्र रुद्‌ भया तव अज्ञानकरके जो $ 


| 


॥ 








निवीणभ्रकरण । (२१९ ) 


विखास किया तिसको सेपूर्णताकरके अपनी §द्धिके विचारे 

| विचार करता भया॥८२॥ हे रामजी ! रुदरपुरुष भया सो अखड 
। ज्ञानस्वष्टप होकरके अपने सेकंड स्वपनो करके विस्मित्‌ भया आपदीं 
एकात्‌ वैके आपी कचन कहता भया ॥८२॥ अरो आश्यदे। 
। यह माया आश्चयैहप हैपिर केषी है विश्वको मोहित करनेवाली हं 
असत्यह्प परंतु सत्यह्पदी भासती है जेसे मारवाड देशकी रेतीमं 
। जल भासता है ॥८४॥ इस मायामे सदस वर्ष हो गये दँ चार युगोके 
सेकडों व्यतीत भये है दिन ओर तुके अनेकं चरि भये यह 
जगत्‌ आकाशकी नीटताके समान भया हे इसका केवर नदीं फुर 
नादी दूर करनेका उपाय समं हमको वे ॥८५॥ वह माया त: 
त्यभी है तभी ूपवाली है चैतन्यसत्ताकी सवगत हं सो परमात्माके 
विटा वस्ते क्या छक नदीं करगौ ॥८९॥ तिषकणे जो स्वप्र 
। ससारमे मेरेको भये ई तिन सबक 2 करके म देखत दः भके 
प्रकार अपने स्वहटपका दशन देखने करके अपने अश्क 
एक कर ठेता ह ॥ ८७ ॥ 

। वसिष्ठजी कहते है-दे रामजी! सो हप भश्च एता चि 
| तन करके जिस सृष्ठिं सो भिक्षु भया है तिस सृ्िको जाता भया 
। जहां सो भिक्षु शरीरकरके मृत मवष्य जेसा शयन क 1० है 
। ॥८८॥ तहां जाय करके तिस मिशषके चित्तको चतन करने करफ 
| सयुक्त करनेसे जाग्रत्‌ करता भया सो भिक्षु सावधान होकरके 
अपने सभभमको स्मरण कृरता भया ॥८९॥ सो भिषष अपनेकौ 
` र्रप देखकरके जीवभावसे ठेकर परमस्‌ ` नारायण रुदरभात्‌ 
| परैत अपनी लीलाकी चष्टाको विचार करके विस्मयको भ्रात भया 
। ॥९०॥ ई रामजी ! इस भरकारके जितने स्वभ जो जो खह्प 
तिन सबको अपना श्दरह्प अश देने करके बोधन करता भया 








{२२* ) वासिष्टसरार । 


शत प्रमाण स्वप्रशुरीर्‌ सबद रदृहप हेते भय सो शत प्रमाणरर 
शतनाम कृरफे होते भय सुद्रह्प शोभित होते मये ॥९१॥ इस प्रकर 


करके सद्रोके दश शत १००० होते भये महतिजस्वी हते भये सौ 
पीरे हो गय अबके ससारमें एकादशे रुद्रका शत स्थित है॥९२॥ 


हे रामजी ! तिक्तसे जो जीषक्षमूह षोधरहित ह सो आपसे अपन 


आत्माको नहीं देखते द मन करके बोधको प्राप्न भये प्रेरण णि 
इए आपसमें मिलते द जसे समुदरपे दरंग आपके मिरते ३।९२॥ 
श्रीसद्रजी अपने अंरारूपी स्द्रोको कहते है। 
अष तुम अपनेस्थानोंको सत्ता षीच ठे जाओ तहां जा करक 
पु्-घीआदिकेकि अपने अपने प्रारब्ध मोको मोग करके यैर 
पास चरे आओगे पिर तुम सवही मेरे अश होओगे ओर मेरं 


गण दोओगे मेरे पुरके भ्रषण रोओगे तिप्से उपरत मदाप्रछयं 


होनेसे परमपद्कौ हम प्रत्त हेर्विगे ॥ ९४६ ॥ 
शरीवसिष्टजी श्रीरामजी प्रति कहते है 
सो श्र मगवान्‌ तिनको पेते कह करफे छि जति भये सो गी 
सब जीवट नाम जिसका एसा भिक्ुब्रह्मणते केकर अपने अप 


स्थानमं जाय करके अपनी सरी-पु्रादिको करके प्रारग्य भोर्गोकी 
भोग करके अपने अपने देहोको त्याग करे शुदरोकको प्रात द 


करके श्द्रजीके गण दोवेगे किसी समयमे आकाशम ताराज 


सवह्प करके इ हेते ईँ ॥९५॥ हे रामजी ! तपसी दो प्रका 
शष्ठ घुनीशवरोने कदे दै-एफ काष्ठ तपस्परी होता है, दूसरा जीव 


न्सुक्त कट्या हे ॥ ९६ ॥ जो शुद्ध भावनापे रहित ओर शर्ध ` 


५ रहित शाति-शीलदिकोसे रहित एसी शुष्क क्रियार्मे ट 


लिशयवाखा ओर इठ करे इद्ियोका जीतनेवाला है. पर्चा 


। 


म 


नि्वीणप्रकरण । (२२१ )} ` 


| जनलशय्या उर्वषाडृहस प्रकारकी घोर तपस्याको करना जो 
षुनि हे सो काष्ठ तपस्वी कहा ह॥९७॥ ओर जो व्यवहार ससायी 
| लोकं जसा वर्तमान हतौ मी साधनोकरके इन्दर्योको जीतनेवाला 
ओर अंतःकरणं आनंदकरके पूणं ३सो खनि जीवन्धुक्तं का ई. 
| भिसको त्छनिश्वयमे हट भावना नदीं मई है ओर आनेदप्रप्ति 
। विना शीतलतारदित हरसी कारणसे शुष्कं है देसी भावनावाला हं 
` ओर तच्चक्ञानकी साधनक्रियमि टट निशयवाखा है ओर तच जानने 
बार्ते इढ करके ईदवियोको जीत रेता हे सो भीकाषट तपस्वीकहा हे 
॥९८॥ यह लो प्रकारके सनियोके नाका जो मौनमाव है वह 
फसा ह चित्ता जो निश्चय रै सोदी है स्वल्प जिका सभाव 
मोन शब्द्करके कहा रै देसे भावं करकेदी युनि कदे जति ३॥९९॥ तिस 
मानके स्वरूपकौ जाननेवाठे चार प्रर करके कहते हई एक इद्वि- 
योका मौन ३, एक वाणीका मौन है, तीसरा काष्ट मौन, चोथा 
सोषत्त मोन ३ ॥ ६०० ॥ हे रामजी! वाणीका जो संयम केरा ` 
तिसको वाङ्मौन कते हे बर्करकेदद्िय का सयम करना तिस्को | 
अक्ष मौन कद हैँ इद्रियांमनकी चष्टाजौ त्याग देनी तिसकोकष् | 
। मोन कते ह ओर संति अवस्थाक समान सपुणं विश्व एुरनाजो 
नहीं दोना सोरी सौसुप् मोन कहा ह तिसको दी जीवन्धुक्ती कते 
। ३॥३॥ ह रामजी ! तिसके स्वहपको ठम मेरेसे श्रवण करो यह्‌ 
। केता ३ कर्णमे श्रवण करनेसे मूषणकी समान आनंदका कसा हे 
इसमे परक, रेचक, दमक भदकरके तीन मकारा आआणायामम। 
। नीं करना बनता है इसमे ईद्रिय भोग विषयाकी वासना 
उदय नहीं होती नष्ट भी नरी हेती जाननी परती ३ इसका 
 स्थृल-सूक््मादि विभागभी नदीं बनता है आर अभ्यासभी नरी 
` करना कमता ह ओर आदि-अन्तके मदसे रहित ₹ै ॥२॥ इक्षमे 








` ( २२२ )  वाभिष्ठसार । | 


ध्यान करनर्मेभी आत्माकी एकाग्रता स्थूपानन्दम एक जी | 
स्थित होतीहे ॥३ ॥ हे रामजी ! यद सौपुप्त मोन कदा है इस ` 
अन्त नदीं है सदा आत्मबोधसदित यह तुरीया पद्‌ है अथव 
इसीको ठुरीयासे परं जानो ॥ ४ ॥ 


श्रीरामचद्रजीका प्रश्च वसिष्ठजी प्रति । 


३ य॒रुजी ! एक यह मेरेको संदेह है तिसको तुम ङपा कणे ९ 
करो सदाशिवजी ईश्वर, अपने मक्तोको रेन्वथभोग देनेवाठेदं ॥ ` 
शिवजी मल॒ष्योके कपारोकी मालाको भूषण करके धारण कत € 
सदैव भस्म धारण करते है ओर नमर रहते द ओर श्मशानमें निषा 
करत एेतेजगतमे विरुढकायंको किप कामना के कसे ६॥। 

वसिष्ठजी श्रीरामजी प्रति कहते हे । 

मदान्‌ ! जो जगत्के ईश्वर हसो स्वभावक हतै € 
तिनको काम संकल्प नदीं शेता है सो ५. हीते ‹ 
तिनको कम श्रिया कनका नियम नहीं होता ३ क्रियाका निध 
अज्ञान परपकोरी कटिपत किया हे ॥ ६ ॥ ३ रामजी ! अत्त 
परपका चित ज्ञान विना स्वरूपके प्रकाश विना जड शेत ८ 
तिससे क्रियाके नियम विना कुमागमे प्रवतत होने के प 
दुःखको भात होता है ॥७॥ दे रागजी ! यह सतारदय द्व, 
इमे एकः पेताने एकं राजा पति पर करे हे सो प्रतग #' ` 
मरको स्मरण्‌ मये ह सो शुभको करेवा ह तिनको तम 
करो ॥ ८॥ दे रामजी ! िध्याचल प्ैतकी ञ्ाडीमें एक र 
था तिसका महाविशाल स्वप था सो वैताल महागप करकं 


भया प्रणये रनेकीं इच्छा क षी षः 1 
भवा मराणि्योको मारनकी इच्छा करके क्िपी एङ देशप न 





पत्त भा ॥९॥ उपका यह्‌ एक नियम था जो प्राणी भ 





नि्वोणप्रकरण । (२२३) ` 


अपराध नदीं करे सो भवि अपने युके पास अवे तो क्षुधा करके 
। पीडित भया है तोभी तिस प्राणीको नहीं मक्षण करे ॥ १०॥ हे 
| गमजी ! तहां एक राजा शमे नगरकी रक्षा करने वास्ते अरमण 
| कैरता तिस वेतालको राजा प्राप्त मया तिषं राजाको वेता कहता 
। भू ॥ १9 ॥ | ॥ 
 वेतालका व्चन-दे राजन्‌! भं वेताल द महाभयानकृ हत्‌ 
। मेरेको ग्राप्त भया हे अब कहां जाताहे ! अवतर नष्ट भया है मेरा 
भोजन तू बन ॥ १२॥ | ती 
राजाका व्यन्‌ वेताल प्रति-इ वेताल ! रात्रिम चरनेवे 
त मेरेको विना अपराध बते खवेगा तो तरा शिर सौ टक हीय 
केरे पूट जावेगा ॥ १३ ॥ 0/4 
। वेतालका वचनम तको नहीं भक्षण करता ईः मेरेकी 
न्यायही श्चता ३ मै तरेसे समान वातीको दी पृछता ह मे तेरा 
न्यायका अरथीं दै, मेर न्यायके भभ संपूणि करने ॥ १४ ॥ मेरी 
संभावनके परभको त्‌ भली तरहते कद दे राजा लोग न्याय करत 
| है ओर अरथी जनोके अथ पूरे कत्‌ दँ तिससे तुम न्याय की 
॥१५॥ हे राजन्‌ ! देषा सयं केसा ह जिसकी किरणे ब्रह्मण्डाके 
। सदस सुक्ष्म किरणके सरीखे प्रकाशमान ह देता पवन कौन ई 
। ॥ १६ ॥ जिसमें मदाआकाशकी रेणु उडते दे एसा पुरूष कौन 
। जो एक स्वप्रसे दरे स्वभरंतरमं दसरेते तीसरेको तीसरे चौथेको 
| ` इस प्रकार सेकडों खप्रंतरोको जाता है किर अपने स्वहपको 
। त्याग करता है तोभी नहीं त्याग करता है ॥ १७ ॥ ओर उसा 
कौनसा अंडा हैजिसमे केरेके स्त॑भकी तचाको ब्हिरके ऽतारने- 
। से उसके अंदर ओर त्वचा निककती है तिके अद्र ओर निक 
। सती है तिके अंदर ओर निकसती है उपके अदरसेभी ओर इस्‌ 








(२२४) वारिषटस्षार । 


प्रकार करके अनेक त्वचा निकसती दै ॥ 9८ ॥ तैसे एकं ब्रह्मः 
डके अंदर दूसरा दुसरे अंद्रसे तीसरा तीसरेके अंदर चौथा इख | 
प्रकार करके अनेक ब्रह्मांड जिसके अंद्रसे भी अंदर वत्तमान ह ` 
हा अ्ह्नांड कोन ₹३े अणु है जिसमें ब्रह्मड ओर आकाशि 
भरतोके समूह ओर सुथमेडल सुमेर आदि पर्पतादिक वत्तमान 
निकै एसे कोनसे अणुके परमाणुहूप ह ओर अपने अंडमावका ` 
त्यागते नीं है ॥१९॥ ओर एेसा कौन पवेत है जिसके एक पर ` 
मागुमे एकज दोय करके अनेक वैकोक्य गौरी मनशिला घातु 
करके स्थित है ॥ २० ॥ है राजन्‌ ! यह मेरे प्रभ्नोको तर्‌ नह 
पुरेगा तो दुवुद्धे ! तेरेको मे खाय लेगा तो तेरेको आस्मघात 
दोष अवेगा ओर तरे राजमेडलको एक फर समान मेक्षणं कर ` 
लेञगा ॥ २१ ॥ ` 5 १५ 
राजा हष करके कृहता हे । 

॥ हे वेताल ! किसी कालम यह व्ह्मंड चेतन्य परिपक्र फट 
सखा होता दै जिसके उपर दशशुण पृथिवी, प्रथ्वीसे दशयर्ण 
जर, जले दशगुण तेज, तेजसे दशगुण पन, पवनसे दशशण 
अकर्‌) आकाशसे दशशुण अहंकार इस प्रकार ऊपर वी 
वष्ठनके समान _ रपेटने युक्तं है ॥ २२ ॥ तैसे फलोके सह ` 
जिसमें खगे हँ एसी एक शाखा रै केषी रे ? विशाल पत ह निर्ध 
तेसी अनेकं सदस शाखा जिसमे है एसा एक महव्क्ष ह ६. ` 
विस्ताखाला जिसकी छयाका मडल डे तैसे वृकषोके सहस जिः 
एसा एक वन है जिसमें अनेक वृक्ष-तणं शतादिक करके मा ९ 
॥ २२ ॥ तेसे वनाके जिसमें सहस द एता एक पर्व॑तका १६ 
शिखर है अत्यत उचा है विशाल विस्तारयुक्त ३ तैसे शिल 
सदस जिसमें दं एेसा एक देश महाविस्ताययक्त दै वेते देश 8 
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निवोणपरकरण । ( २२१ ) 


निमे ह रेस एकः द्वीप हे महानदि महासरोनरो कके तत 
। तेसे दवीपोके सहस जहा ई हेसा एक चौतरा है अनेकं रचनायुक्त ह 


एेसे चौतरे सदस जहां दै पसा यहान्‌ अंडा है एसे अंडकि सदस्ाके 


 करंडियां जिसमे तरे दपा एक विशाल जख करके मरा एकसयु 
।३।२९।तिसे सखुदके ठक्च जिषमे हं रेषा एक तरंग हैतेपे तरगोको 


अनेक कोरि जिसमे हं देषा एक महसथदहैतेपे महासमुद्रोकं सदस 


जिसके उद्रमे जलके समान रदे एसा एक महापुरुष है महाविशाङ 


स्वहूपवाखाहे तैसे महापुरुषो रक्षके माल जिसके इद्यमंशोभे 
है पसा संपणे जीवोंका प्रधानपुरुष ३ देते प्रधान पुकि सद 
जिसके मडल एकं रभ सरीखे मासते दै देसा मदाश्रय हे जिसके 


काशे एती कडा होत ३।२५।६ ताल जी लना 
। भने तरे परति पीक ह सो पणं तिसकी कारा ह निस 


पकाशकी छयाके ब्रह्माडवरेणं सरीखे महाअणुहप इ ॥२३॥ 


। माया है किरण जिसकी हेषा परमातमा सूय है सो सवको प्रकाश 


मान करता ह कालकी सत्ता ओर आकाशकी सत्ता ओर इनके 
पवाहकी सत्ता सं पणं चेतन्यसत्ता ओर शद्ध ऋतन्यसत्ता ब सपण 
पिर हे॥२७॥ हे वेताल ! परमात्मारूपी महापवन हं तिस महा- 


आ्ाशादिकं रेणु चचट दोयकरके चरती है ओर जगतूनामाग्य 
। चे स्वपर ह तिस अनेक स्वपातर ई तिनको जानतामी ह तभी 
। अपने सचिदानेदस्वरूपको नदीं त्यागता है सो प्म ई सदाशत 
ह ओर प्रकट होना,ख्य होना, कृद होना, क्षय दोन्‌ इन्दे रहित 
| ३॥२८॥ जेषे केटेका स्तम उपरसे तचा उतरानेसे.अद्र ओर 
| ओर त्वचाको भकट करता है एककादी अनेक भना हे बाहिरसे. 
। तसे यह्‌ विश्व एक बह्मकाटी अनेक बना है अपार मह्य फर 
| नके पदाथ त्यागनेसे अद्र अद्रे सारसे सार पदाथ प्रतीत होता. 
| १५ 


( २२६ )  वापिष्सार । | 
ध श र | 
ह ॥२९॥ ३ वेताल ! यह चेतन्य अणुसे भी ृक्ष्मह्म है आस 


अनत हे तिसके एक अंशके अणुमें ब्रह्मांड आकाशसमस्त भत्‌६ 
र, सृथमंडल ओर सुमेरु परमाणके समान प्रतीत रोति द के 
हं ूपरदित जसे हे स्वप्रके ब्रहमांडके समान ॥ ३०॥ हे वेताल ' 
नहीं त होनेसे य॒ह पुरुष परम अणृरूप हे ओर सबको सतता 
देनेमे सत्ताका महापर्वत ३ संपूण विश्च तिका अवयव अंगप है 
` तोभी इष्के नाश विषं नदीं नघ होनेसे निरवयव है उसकी यह तलोक 
केवल नाममा करके सत्तामा्र है इसको केवर ज्ञानमा्रको 
जान ॥ ३१ ॥ 


वपिष्ठजी कहते है-ह रामजी ! सो वेता तिस राजकं 

शुखसे ठेसा वचन्‌ श्रवण करके परम शांतिको प्रतत होता मया अच 
ध्यानम स्थित होता भथा, अत्यैत श्ुधा जो छगी थी तिसकी 
विसार देता भया ॥३२॥ 


अब मगीर्थराजाके प्रसगको सुनावते है । 


हे रामजी ! सो राजा भगीरथ संतजनोकी सेवा वस्ते निः 
धनको देता भया आप किसीसे तृण माभ नदीं केता है = 
वितामणि रत्र जो चाहे तिसको देता हे आप पदाथके ग्रहण 
युरनेसे रदित है ॥३३॥ सो राजा यौवनको प्राप भया ३ ती 
इस रोककी उलर पलट होती भ्यवस्थाको देखनेका विचार # 
योवनमेदी वैराग्य उदय होता भथा जेसे माखाड देशम रता 
रोवे ॥ ३ ॥ सो राजा भगीरथ एक समयमे उदास मन श ( | 
करके अपने तितर नामक गुरुको एकातमे समासमं भयभीत क 
रके प्ता भया ॥३५॥ ३ गुरुजी ! सेषारको प्राप्त करन, ॥ | 
नरा मृत्यु ओर मोदहपी सवै दुःखोंका अंत कैषा होता ३॥२ ¶ 











निवाणप्रकरण । (२२७ ) 


| तित ग्घ कहते ह-3 राजन्‌ ! यह चित्तज्ञान कके ज्ञेय 
चेतन्य वस्तुं एक निष्ठाको प्राप्त हवे तो जीव सवे परब्र 
पको जानता है फिर सेसारदुःलको नदीं भाप होता ई ॥ २७.॥ 
तिस ज्ञानको हम अव कहते ह-एुत्र ओर घ्री णह ओर 
धनादिक इनसे संग ओर प्रीति नहीं करनी सुखदुःखकी प्रापतिमे 
समचित्त रहना आत्मज्ञानमे नित्यदी निष्ठा करनी, तचचन्ञानका अथ 
विचार ओर आत्माकी एकत भावना करनी निजन पवित्र देशे 
रहना, ससायोगोकी संगति त्यागनी यह ज्ञान कहा दे. इससं 
` विरुद अज्ञान है ॥ ३८॥ हे राजन्‌ ! सो ज्ञान कैषा ३ ! रागं 
देपको क्षय करनेवाला है. ससा? रोग दूर करनेकौ ओषध £. सौ 
ज्ञान देदादिकमें अहंमावकी शाति भह सते हता है ॥ ३९॥ ह 
राजन्‌ ! भपने पौर्षके यत्न कफे ओर भोगसमृहकी भावना 
त्यागनेसे आत्माकी सत्ताको सदा प्रकाशमान पाके अकार 
ख्यक प्राप्त होता हे ॥ ४० ॥ ३ राजन्‌ ! जवल्ग॒ लना ओः 
स्नेह मोहादिकोंका बेधनहपी यत्र नदीं टटा; जिषे परं कख 
नदीं फेस बरह्मचेतन्यकी सत्तामात्र जगतके अभावको शप नही 
जानी तबलग अ्देकार बना है ॥४१।॥ हे राजन्‌ ! तर संप्रण ससा- 
रके सुख इःख हषं शोकादि षिशेषणोको शात कर ओर्‌ जरा 
मरणादि भयसे रदित हो, छोकेषणा पत्रेषणा विततेवणापे रहित इ 
ओर निर्प्किचन पुरुषके सपान सवसे ममताको त्याग कर १ 
सपदाको भी स्यागकर अदंकारकोभी शात कर ओर दैहको रक्षसे 
रहित रो, लोकम भिक्षाटन करके सर्व स्यागको धारण करेगा तो 
उंचेसे भी ऊचे पदको पवेगा ॥ ४२ ॥ पः 
वृतिष्ठजी कहते हे रामजी ! तितिल रने राजा भगी- 
र्थको एेषा कहा तो सो राजा केते दिनि गये सेत सष त्यागकी 


(२२८ ) वापिष्ठसरार 1. ` 


सिद्धि स्ते अथिषटोम यज्ञको करता भया. एक धोतीमा बकी 


वह्लको लेकर सरव त्याग करके अपने नगरसे ओर राज्यसे बाहिर 


निकस जाता भया. जहां अपनेको नाम करकेभी नरी बुलवे ओर 


जनेभी नरी तहां जाय रहता भया ॥४२॥ तहां जाके राया 
विषे वनोविषे नदी तीरों विषे आश्वमों विषे पवेतोकी कंदराओमि 
निवास करता भया. ओर आत्मविचारमे धेय के सावधान शेता 
भया. ओर तीन प्रकारक्ी इषणा पु, छोक, ष्य इसकी इच्छ 
उसकी शात होती महं ॥ ४४ ॥ हे रामजी ! सो राजा मगीरथ 
परम उपशम करके आत्मस्वह्पमें विश्रांतिको पराप्त हेता भया. 
पुथिवरी अनेक नगरों देशों कितना कार व्यतीत करके अपने 


नगरको आवता भया. वह केसा है नगर ! अपने वशम नदीं है, 


ओर शजजनों करके आक्रांत किया ३।४५॥ तिस नगरमे पवा 
करके जो आभे आ जावे तिस मदिरमे चखा जाता है अनेक नग- 
रके ोकोकि ष्म मियोके भिक्षा व भया ॥ 8& ॥ 
आर जिघ्र श॒चने राज्यलिया है, सो 
राजाको कहता भया । 


रे महाराज! अपने राज्यको ग्रहण करो. ठेते कहनेसेभी राज्य ` 


को ग्रदण्‌ नदीं करता भया. जिष्त कारणसे तिसने सवै त्याग किया 
हे, सो मोजनमा्से अधिकको नदीं ठेता भया ॥ ४७ ॥ किवी 


कालभे प्रशत मया सवं प्रकार करके प्रशात महं बुद्धि निकषा 


ओर परम सुखको प्रात भया सो एक. कालम आत्मानंदमें म 
भये तितिर गरक पास प्रात होता भया ॥ ८ ॥ सो तिति 


गुरु ओर राजाभगीरथ शिखा दोनों सुनियोंकी समम प्राप्त मय 


आपस ब्रह्मविचार करके कालके व्यतीत कंरते भये, अयाय त 


अन्नपान करके देवयााको करते भये ॥ ४९॥ सो दोनों धरनी 


| 
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-निकाणप्रकरण । ( २२९ ) 


| हाथी घोडे रथोकषो ओर अ प्रकारे रेश्वथको सिद्धजनीं करके 
। सेवित किया हे तिस्कोभी तृण समान जानते भये ॥ ५० ॥ सो 
दोनों शनि हेते भये. जो छ काल योगसे सुख अथवा इःख 
चरा आता है, तिशतको आनद करक अंगीकार करते भये. ओर 
वह कैत ई ! चाहनाते रित है समरस अवस्थाम्‌ दोनो समान 
होति भये ॥ 4१ ॥ सो राजा भगीरथ किसी देशमें कोई कितने 
राजे नष्ट हो गये, तब भतरियोने प्रजाने विनती करी तो रोकोकि 
उपकारे वासते अपने पराये राज्यो करता मया, सपतदीप पृथि 
बीका एकं चक्रवर्ती हेता भयाः फिर महतिपस्या करे ब्हमले 
कसे गगाकेो पृथिवीलोकमे उतारता भया. तिससे उपरांत मन 
ङ्प हसक ` उपशम करके परम गतिको प्राप्त भया ॥ ^< ॥ 
इति श्रीमभीरथराजाका भग । ` 


श्रीवसिष्ठजी श्रीरामजी प्रति करत्‌ ट! 
इ रामजी ! तुम भी मन करके यह सेप्रण संसारजाल्को त्याग 
करके मनहूथी पक्षीको अपने वश करके राजा शिखिध्वजकै 
समान शातदृत्ति होय करके सखम अचटस्थितिको प्राप्त ही 
॥ 4३ ॥ ह रामजी ! एक राजा शिखिध्वज १५ देशका 
होता भया. चूडाला तिसकी रानी होती भई. सो दाना उत्तम 
गुणोकरके संयुक्त शेते भय, चिरकाट राउ्यभोगोको अपनी इच्छ 
करके भोग करके किर विचारको कसे मये ॥ 48 ॥ ईस 
ससासे रेखा कौन स्थिर ओर सदर पदाथ ई 4 निपको पाक 
रके चित्त दुः्खदशा करे सतापको नहीं भरत्त दता है ॥ ९५ ॥ 
सो राजा ओर रानी रेषा मनम निणेय करके सघाररोगकों 
आओषधष्टी वेदातिशा्लको चिरकाल विचार करके मनम्‌ निरय 


५ 


करते मय. ससारदूषी विषूचिका अत्मज्ञान करके शति होती 








(२३०) दासिष्ठस्ार । 


है. एेषा निशय करके आत्मन्ञानमें परायण होति भये ॥ ५६ ॥ ह 
रामजी ! इ्तके अनेतर सो च्रडाला रानी तच्चज्ञ पुर्षोके युखसे 

सुंदर पदोंकरके शाक्चके अर्थोको ससारसे तारनेवारेको सनं 
करके इस प्रकारके अपने आपको एेसे विचार करती भई ॥५७॥ 
संसारके काथको करती इङअथवा नदीं करती हृदं निरंतर अष 
नेमे विचार करती महं मे देष तो सदी म आपं कौन ई यह मोह 
किसको प्राप्त भया हे ओर कसे उठ खडा भया है ॥ ९८ ॥ जो 
म देहको आत्मा जानूं तो देह वो जड है ओर मूढ हे.यह आमा 
नदीं है; किससे जिसमे बालपनेसेदी मेने असभव करफे जाना 
हे यह कमेद्रियोकरके कम॑ करे दै.तोमेँ कमेष्रियोको आत्मा जातं 
तो करमदियां भी आत्मा नदीं है जिससे क्मेररियां देहके अंग रै 
ओर ज्ञानेद्वियोकी प्रेरण करी इई कम करनेमें भ्रवृत्त होवे है 
॥५५९॥ तो ज्ञानद्वियां आत्मा नदीं हे ज्ञानद्रियां भी जड ह जितै 
मनकी प्रणा करी इहं प्रवृत्त होवे यहभी शरीरके अवयव टै 
जेस राटी करके बल कफे रोक काम करे ह तैसे प्रवतत शेवे रै 
तो मन आत्मा है सोभी नहीं जिससे मनभी जड है ससे खमानी 
करके पत्थर र॑कियां है तेसे मन बुद्धे प्रेरण किया इभ 
संकृर्प करे < दे ॥ &०॥ जो द्धि निश्चयहप हे सो बुद्धि आत्मा 
नहीं १ इद्धिभी जड हे सोभी अदेकार प्रेरण करी निश 
के है जसं प्रथिवीको खोदनेके माभ करके नदी चङे ३॥ ६१ ॥ 


क" र ॥ 4 


तो अक्का आत्मा रै सोभी नदीं जिससे अहकार मी जड है ` 


देके सरीखा है जेसे बालकने अपने भम करे यक्ष क्य 


दिया हे सो बालककोदी डरे हे तैसे अरैकारभी जीवने कलयन 
क्षया दै जो जीव आत्मा दै सोभी नदीं सो जीव भी चेतन्य्की । 


प करके हदये स्थित दै; अनात्मपदाथके दये रि 


| 
। 
| 
| 


1 








निवाणप्रकरण । (२३१ ) ` 


भया डे, ओर अत्थ सृकष्म है ओर किसी परमात्पा चेतन्य करके 
अपने जीवभावको करे है ॥&२॥ अहो ! इति महानंद दे अत्र मेने 
नाना हे जिस करके देहादिकोको चेते है ओर जड पदाथा जीव्‌- 
। भावको करता ई परंतु जडपदाथोके नाशम नाशको नहीं प्राप्त 
होता जिस चैतन्थहूप करके प्रकाशा है निके चेतने विना जड 
पदार्थोसे सक्त नरी होता हे सो परमात्मा चेतन्य मेने अर जाना हे 
। ॥६३॥ यह जीव जो हे सो असत्य ओर जड जो देदाव्कि ह ओर 
विदामास इनके संयते अपना जो चेतन्यता स्पह्प है तिसको 
आप शद्ध चैतन्य स्वहपभी हे अपने स्वहूपकी त्याग करके जडद्प 
हो जाता है जेते जल्के महापरोवसमे प्राप्त मयः अभि अपने प्रकाश" 
हूपको उष्णता गणको व्याग देता हे ॥ &९ ॥ यई जो मन बुद्धि 
आदि कहो सो चिदामास कर संब दी असत्य. ९ च कण पिद 
भये जेसे भम करके एकं चद्रमाके दे चद्रमाकी प्रतीति दोती ई 
तेसे द्‌ सरे चद्रमाके स्थान है ॥ &<4 ॥ सत्यह्पी एक महाचैतन्थ 
परमात्मा ३, जिषको महासत्ता कहते है सा सदा अज्ञानादि कटके 
रहित ह, सवत्र सदा समान है अकारे रदित स्वहूपकुक् हे॥ ६६॥ 
वृपिषठजी कहते है-दे रामजी ! सो बाख अपने विवि 
कके चने अभ्यास ओर आत्मस्वह्पके उद्यसे कांति करक 
अस्यत शोमित होती भई जैसे रता नई प्रगट होती दै सो फर 
ओर नवदरकिं उदय देनेसे शोमित होती है ॥६०॥ ह रामजी ! 
राजा शिखिध्वज तिस चरूडालाको देखता भया ई ऽत । है अग 
मिक तिसको अप शोमाधुकत भदै देल कै मन्दास्‌" 
युक्त वचनको कता भया हे प्रिये ! द अआ फिर नये यौषनकेो 
प्रात मई जेसी शोभे है. वारंवार उत्तम गार सचनत जैषी 
शोमती है, अपनी शोभा क संपूण जगत्‌को शोभायमान 


(२३२ ) । ` वासिष्ठ्षार्‌। 


| 


1 


करती है ॥ &८ ॥ हे प्रि ! मानो तने अमृत पान कारे 


अथवा मानो उत्तम वस्तुको प्राप्त भई हे, मानो आनेदसयुद्रमे मग्र 


मई है ॥ ६९ ॥ दे प्रिय} चकवतीं राज्यसे ओर वितामणिवे ` 
अलोक्यके इन्द्रपदवीसे तेरेको क्या अधिक वस्तु प्रात्त भया है 


केसी आनद करके , अत्यत शोभाको प्राप्त अपने आनेदके कारं 
णको मेरे प्रति कहदे॥७०॥ ` ` 


चूडाला रानीका वचन-हे राजन्‌ ! मेरे स्वामिन्‌ ! थ 
इस्‌ जगत्‌को इछ स्वहूप करके युक्त भयेको अथवा कुछ स्वल्प 
गूहत भयको इछ भी जानती ह तिस कारणसे मे अतयत 
-शोभाको राप्त मह हं ॥७१॥ हे स्वामिन्‌ ! मोगोको भोगने कतै 
अथवा नहीं भोगने करके दष नदीं करती हं ओर शोक भी नदी 
करती इं मेरेको भोग पास प्राप्त भय भी दूर गय जसे हे तिस 
आनदयुक्त भई हू ॥७२॥ दे नाथ ! यह गँ हूं यहम नदीं ह सतय 
मह असत्य म इ, सम्पण मै द मे कु नशी एेसे सकत्पसे रदित 
दोन करके आनन्दयुक्त भ मई हूं ॥७२ ॥ हे नाथ ! निश्वयक् 
उत्तम श्लोकी विचारदषटि . करके उत्तम बुद्धि करके रागदरेषरं 
रहित भह दर, सखी जनोकिं साथ कीडा भी करती द तिसते ख स 
महद्र ५ ७8 + दे नाथ! जो ङु नेषोकरके देखती हं सो 
जगत्‌म्‌ सत्यम कुछ इष्ट नहीं होता ई, तिस परमात्मा चेतन्यं 
म. भली तरहसे देखती दं तिससे चिरकार परम उदको 

५२ ६ ॥ ७५ ॥ ४५८८५ 


ग आत्मसम विश्रात भई राजाको आत्मन्ञानका म क 
स्त भइ, सो राजा तिसके वचनोके अथको नरी जान कं 


बसिष्ठजी रामजी प्रति कहते ह-देरामजी! सो चा ` 


) ' 


॥ 
, 
1 


निवाणप्रकरण ।॥ ( २३२ ) 


शिखिध्वज राजा कहता भयां ॥ ७& ॥ है प्रिये! तू स्बधरहित 
। वेचनोको कहती है, तु अज्ञान ई, बालबुद्धि है, राजमोगोको 
। भोगने योग्य है, राजकन्या ह, भोगोकं भोग देसे वचन कृनेको 
। (तू योग्य नरी ह ॥७७॥ रे परिये ! जो कोहं छ भरतयक्ष पदा्थको 
त्याग करके जो देखन मोगनेमे नदीं आवे ति्को विचार ओर 
पत्यक्च भोगको असत्य कहे सोकैसे शोभाको पत ६।७८॥६ प्रिय! 
जो को$ मोगोको विना भोगे स्यागे, जो छ नहीं तिसमें भीति 
करे सव्‌ कुछ त्याग करके अकेला रद सो केते शोभता हे ॥७९॥ 
हेरि! जो कटै नमे देह हमे देहे ओर द यहं सथ ॐ 
नही हेवा जिसका कहना ह सो कते शोभता हे ॥८०॥ ह भि । 
जोभं देखता दहं तिसको मे नदीं देखता &' जिसको म देखत्‌ा 
। ई सो इसे ओर है एसा कहना जिसने नरीं त्यागा है सो 
शोमता ह ५८१॥ तिससे ह प्रिथ! त॒ बाला हे ओर मूं ₹ ओर्‌ 
चंचल है देसे मत करो तू विलास भोगने योग्य है अनेक विलास॒वलि 
 वचनोको कह ओर विलासयुक्त भोग कीडको कर ॥ <२ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी कहते ईद -सो च्रडाला रानी राजाको आत्म- 
। ज्ञानते रहित देख करके द्या के तिसकै द्वार वस्ते आधि 
। ओर व्याधिस शक्त दोय कके आत्मज्ञानकी योगसिद्धिं 
। आकाशम उड जनिको समथभीहे तौ भी राजके उद्धार करनेवाले ` 
। योगाभ्यासको करती भई ॥ <२॥ _ + 
|  श्रीरामजीका प्रश्च वसिष्ठजी प्रति। 
 हेमहाराज ! इस देहमें विनाश कया है ओर उत्पात क्या है ओर 
। आयि क्या ३े ओर व्याधि क्या दै इसको ठम कमसे कदो ॥ < ॥ 
। वृपिष्ठजी कहते हद समजी ! आधि ओर व्याधिये दोनों 
` इःखक कारण ह तिनकी नित्तिको तू उखं जानः तिनके क्षयको 









(२३४ ) वापिष्ठसार । 


त्र मोक्ष जान ॥८९॥ हे रामजी! ये दोनों आपि व्यापि किसी काठ ` 


मे इक शरीरमे दते द कदाचित्‌ कमसे देते ह कदाचित अगि 
पीछे होते द ॥ ८& ॥ हे रामजी ! देदके दुःखको व्याधि जानतेह 
वास॒नाके दुःखको आधि कहते द तिन दोनोंकी अपनी मूर्खता री 
मूक ₹ तत्वज्ञानसे दोनोंका क्षय रोता ह ॥ ८७ ॥ ह रामजी! 
 तच्वज्ञान नहीं हनेसे ओर इद्ियोके जीतने विना ओर दयसे 
राग द्ेषोके नीं त्यागनेसे ओर जडतासे घने मोहको देनेवाली 
आपि प्रवृत्त होती है जेसे वर्षाऋतु जरधाय होती ३॥८८॥ ह 
रामजी ! भोगोकी इहदयमें निरेतर वां केरनेसे ओर भूढता त 
चित्तके नदीं जीतनेसे दुःख करनेवाले कूर व्यवहार करक दष दशमे 
भमनेसे ऋरकालमे व्यवहार करनेसे कूर भरिया करनेपे इुजनोकी 
सगति दोष करके दु्जनोकी सेवा करनेसे नादियोके मागे पवनके 
बट्ने घटनेसे देहकी व्याकुलता करते अतयत दुःख देने वी 
चित्तको व्याङ्ल्ता केवाली शरीरम व्याधि होती ॥ ८९ ॥ 8 
रामजी! जसे नीके स्वहपकौ वषातुमे ओर भीष्मे कषीणती 
ओर इद्ध होती है तेते आधिव्याधि ये दोनों पेच भूतोसे दनी 
शरीरम ऽदय होती दै ॥ ९० ॥ दै रघुकुले धुरंधर ! जेते अर्थि 
व्याधि नाशको प्रात होती है तिसको तुम श्रवण करो. व्याधि 
` भ्रकारकी है-एक साधारण हैएक सार हे.व्यवहारकी व्याधि साभार 
₹'जन्मकी व्यापि सारहै.जे प्राप्त हो गया भोग पदाथ तिस कं 


शरीरका प्रयोजन कलेते व्यवहारकी व्याधि नष होती है ॥ ९१॥ 


द रामजी ! जो व्याधि मानसी पितासे मई है सो मानसी वि ती 
नारा भयत नष्ट होती है ओर जन्मह्पी समव्याधि जो है 
सत्िज्ञान विना नष्ट नदीं रोती ३।९२॥ हे रामजीमानसी दः 


| 


। 


आधि कटीहेसो सुकल्पह्प है ओर वासनामयं है सो. ६ । 











निवाणप्रकरण । ( ॥ ) 


ष 


| एज्नृका ज्ञान करके रज्ज्‌का सपं नष्ट हेता है तेसेदी सबका अपिः 
छान आत्माको जाननेषे वासनासदहित मानसी आधि नष्ट होतीहै 
॥९३॥ ३ रामजी ! जसे व्षातुमे बदी जो नदी सो अपने तकं 
ृक्षोके मलोंको उखाड देती है आत्मज्ञान संपूणं आपि व्याधिके 
मूर कारण अविक दूर कर देता ३॥९४॥ ओर जो मानसीं 
पितासे व्यापि ३ सो मेर ओषधी कमोकरके चिकित्साशाघ्मे 
कहे उपाय करनेसे ओर आहारब्यवहारके सयमसे न दोतीई॥९५॥ 


श्रीरामजीका परश्च वसिष्ठजी प्रति-३ यस्नी ! आपिर 
व्याधि कैसे रोती हसो ओषधी दरव्योकरके ओर मचकी युक्तिकरके 


र पथ्य करनेसे नघ होती है यह तुम भरे प्रति कृहो ॥ ९&॥ 


्रीवसिष्टजी रामजी प्रति कहते हँ दै रामजी! (कत 
व्याकुल होने देही क्षोभको प्राप्त होता ह तब यदं पराणी कोषः 
को पराप भया अपने आगे मागं डमागैको ऊ न ९सता ई 
वेग करके युक्त भया जसे बाणकरके पीडित भयु चण + कृरके 
जरदी चला जाता है तैसे बहुत वेगकी गति करक व्याल रोता 
ह तव तिस देहके पराण पवन क्षोभको प्रात ये तो अपने समान 
। नेक मागेको ्याग उलट चर्त ई जसे हाथीकं भ्र कृरनेसे 

। मदीके किनारेम जल चढ आते है ॥९०॥ भ्राणके उल ` ~: 
स दहकी नादी उलट जाती हे जेते राजाकी व्याहरत करै रो" 
कमे जातिके धर्म उटे हो जति ई ॥८॥ है रामजी! इस देदमे 
कोई नाडियां भ्राण पवन करक परण होती हँ कोई खाली हीत इ 


। भाण विगडनेम नाडी बिगड़ जाती हे" जस व्रतम नदिया 
। विगड जाती &।९९।दे रामजी 1 भ्ाणक संचार विगडन॑त अभ्‌ 
विकार करके केम पते हे कषद नरी पच दै कहू हुत पचे हे 


= 





( २३६ ) वािषठभार्‌ । ` 


इस प्रकार कके अत्र खाया ह देम दोष करने वास्ते दव ` 


है॥७००॥ ह रामजी ! इस प्रकार करके मानसी चिताह्पी आधिः 
से व्याधि दवे है तिस॒से आपिके नाशसे व्याधिका नाश दोहै ओर 
जेते मंजर करके व्यापि नष्ट होवे है तिस कमफ तुम सुनो ॥ १॥ ६ 
रामजी ! जसे दरडा भक्षण करनेसे स्वभावकरके मलको पचायक 
कै उद्रसे निकास देती हे तेसे प्राणायामकरके माघा कष पल्य 

आदिक मेके आवत्तन करनेसे व्याधि शरीससे निकर जाती 

॥२॥ हे रामजी ! भावनाके वशसे ओर श्रद्धाकरके उत्तम त्रिया 


करके साधुजनोंकी सेवा करके मन नि्रल जानीया है जसे कषो त | 


म सृनण शद जानीया ३॥२॥ ३ रामजी ! मन शद्ध दोनेते 
 आनद्‌ बढता ह जेसे पृण चंद्रमा उदय हेनेसे अदिस निखा 
शोभती ३।४।दे रामजी ! मनकी श॒द्धिते मन्व कमकरके प्राणपव 
यृथायोभ्य देहम चरते ई ओर भोजन किय सबही अप्नोको पर्षथ 
दते ६ अत्न पचनेसे व्याधि नष्ट होती हे ॥ ५ ॥ ३ रामजी ! त १ 
शरीरादिकं आत्मा नही ह इनमे जो आत्मभावनाहै सो हदये # 
-ज्ञानका अपकार है सो अज्ञानहषी अंधकार है सो सयैव, 
अधिके प्रकाशसे दूर करना दुःख काकेभी बनता ह ॥६॥३ ६ 
जी! सत्ताप आत्मक हठ भावना जो है सो मूोकोभी आन 
भ्रात्त भया करती है जो नहीं हेवे तीभी तक्छवेत्ताकोभी ८ 


समान दुःखो प्रात करती है यद अपनी मावना विषको 1 


करती ओर अमृतको षिष करती है॥७॥ हे रामजी ! यह्‌ देह (0 


भावना करके देखा होवे तो फिर देहको करता है ओर अ 
भावना करके देखा होवे तो आकाशकी समान शन्य हो न 


॥<॥ इ रामजी ! सो चूडालारानी अपने भत्ता राजा शिरि { 
जके सेप्रण यत्न क्रक व्‌ हृत करके आसज्ञानरूणी अमर | 
रा य्न कृरफे बहुत करके आत्मन्ञानहूषी अमृत ` 


। 
। 


|, 


निरवणप्रकरण। (२३७) 


होनेको योधन करती भर तौभी राजा बोधको नदींग्राप्त होता मया 
। ॥९॥ सो राजा चडाछको आत्मन्ञानकी युक्ति कदतीको एसे 
| जानता भया य मेरी रानी कामभोगकी कलमे चतुर दै जो 
कहती हे तिष ज्ञानमें मूढ है ओर बाला दै छियोको ज्ञान नीं 
ता ह दते केव जानता मगा ओर .आसमज्ञाकरके सिद 
भको नदीं जानता मया ॥१०॥ हे रामजी ! सो चूडाला आप 
सिद्ध ई परंतु राजाको आत्मज्ञानकी सिद्धि नदीं भं देल करके 
मनमे विश्रातिको नहीं प्रत्त चेती मई ओर अधिकार विना अत्म 
जानकी सिद्धिको राजाको नीं दिखती भई जैसे शुद्रको वेदोक्त 
ज्ञोकी किया नहीं दिखावते ई ॥ २ ॥ 70/12 न 
. ` श्रीरामजीका प्रर वसिष्ठजी प्रति । _ 
६ ३ गुरुजी सो च्रडाखा रानी आलज्ञानकी महा सिद्धि योगिनी 
| हे तिसके बोधन करनेसे भी राजा बोधको नहीं प्राप्त माया तो 
ओर कोई ओर्‌ किसीने कैसे बोधन करना ३॥१२.॥ 
श्रीवसिष्ठजी श्रीसमजी प्रति कहते ह। 
३ रामजी !उपदेशका यदी कम हे कि, जो व्यवस्थामात कनी 
शा द्वारकरके आत्मज्ञानका माग कना ओर ज्ञान रोनेका कारण 
। शिष्यकी केवल शद इदि है जो इद्धि निट नही हषे तो ज्ञान 
| गं होता ह ॥१३॥ हे रामजी ! वि्याचल पतक छयामं कोई 
एकं महाकृपण किराड था तिषकी एकं कौडी मागें गिर पड! 
सो किराड तिस कौडीको तीन दिन दढता भया तिसको माभेमें 
` चितामणि हाथ ख्गी तिसकी संपूण कृपणता जाती रदी तेसदी 
रय॒खसे शाका उपदेश रवण करनेसे भावनासे एकाग्र होनेसे 
आत्मज्ञानभी प्राप्त दता ६ ॥१४॥ हे रामजी ! पदाथ इछ ओर 
डा ह ओर सदरर्सेवासे ओर पासे डछ पदाथ प्रात होता है 








नि अ # 





(२३८ ) `  वारिष्ठक्तार । 


जैसे किराड एक कोडीको दढता था सो चितामणिको प्राप्त होता 
भया। ३ रामजी ! सो राजा शिखिष्वनतप ओर तीथ दान क्ट ` 
नेसे सुखको नहीं भ्रात भया सो एक समयम पास बेदी चंडाल 
रानीको वचन्‌ कहता भया ॥ १५५ 
शजा शिविध्वजका वचन्‌ रानी चूडाला प्रति ।. 
हे प्रिये ! राज्य मेने चिका भोगा है ओर एेथयकी संपदामी 
चिरकार भोगी हे अब मे वेराग्यकरके युक्त मया हं वनको जाता 
ट ॥१६॥ ३ रानी नमे गयेसे सुनिजनोंको भोगसुखभी वश नदी 
करते द ओर इुःखभी वश नहीं कते ई आपदा ओर संपदाभी वश 
नहीं करती है देशभग ओर पदा्थौकी हानिका मोह ओर युद्रम 
प्राणियों का क्षय वनवाप॒ करेवाखेको दुःख नदीं करते ई तिष्ठे 
राञ्यसे दी वनवास करनेवारेको अधिक सुखको मेँ जानता ६ ` 
13७ इ सुद्रीजसा एकात वनमें रहनेवाछेको सुख होता है, तैर्वा 
खख स्वगम्‌ं चद्रमडलमं ब्ह्म-विष्णु-रुद्रलोकेमे नदीं होता ३।१८॥ 
हे रानी|जोत्‌ मेराभ्रिय चाहती हतो मेरे वन जनिमें विघ्रक्ी 
नहीं कने योग्य है, जिप कारणसे उत्तम कुखुकी श्यां भक्ती 
मनोरथ करनेमे स्वप्मभी विघ्र नहीं करती है ॥ १९ ॥ 
रानी चडाला राजा शिखिध्वज व्रति कहती हे ।. 
हे नाथ ! योग्यकार्म्‌ किया कायै शोमता है अयोग्य कर्व 
किय नहीं शोमता है. जपे वतत ऋतुमे वृक्ष एष शोभा 8 | 


| । 


३ आर शरहतुमे फ़ल शोमा कसे ई ॥२०॥ तिषते हे राजन्‌ ` 
ृद्धास्था करके जेर देवल पुरपोंको वनवास शोमता ३9: 

तम्हारे सरीखे युवा पुर्षोको वनवास करना मेरेको योग्यता विन ` 
नहीं सचता है ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! अप तेरेको परजा पाठनेक ` 
समयं ह वन जानेका समय नहीं हे, अव तु राजा होकरके रन 





निर्वाणप्रकरण । (२३९) 


पालन छोडकरके वनको जदिगा तो राजाविना राज्यम पाप होनेसे 
सो पाप तरेको प्रा होवेगा॥२२॥ हे यजन्‌ ! जो राजा समयक 
 मभ्यौदाको उदटेवन करके व्त॑मान हेते तिस॒को भरना ओर मंजरी 

सेवकं रोकं छेत ह अयोग्य कायेको नदीं करने देते दै॥ २३॥ 


शिखिध्वज राजाका वचन रानी च्रडाला प्रति । 
इरानी ! अव तेरा कहना हो रहा अव मेरे चाहे कायम विघ्र मत 
केर, मेरेको अव दूर एकांत वनम गयको समञ्च ॥ २४ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचद्रजीके प्रति कहते हं । 

३ रामजी ! एकं दिन अर्थरतरिमे शय्थापर सो गईं इडालकौ 
याग करके ५ चौरोको माकौ जाताहू ते पयवाठे चाकः 
रक्षो कह करके ५ ह राजलक्ष्मी ! तरको मेरा नमस्कार है इस 
पकार राजलक्ष्मीकोभी त्याग करके वनको चला जाता भय॥२९५॥ 
हे रामजी ! तिखसे उपरांत चडादा रानी जाभ्रत्‌ भह राजाको नरी 
देखती भई चाकरोसेभी राजाकी खबर नही पाईं तब योगसिद्धिकरके 
आकाशम चटकरके एकाकी वनम जातिं राजाको ध्यानं करक देती 
भई आप नदीं गई ॥ २६॥ सो राजाभी अपना द्वादश राजमडल्को 
त्याग कर्के न्च आपको कोहं नदीं जाने तहां जा करके एकं कुरीमें 
। निवाप करता भया॥२७॥ दे रामजी! सौ राजा तहां बैठ करे नियम्‌ 
केरता भया दिनके प्रथम प्रहर सध्याजपकौ कसा भया, दूसरे 
म पुष्पका सरह करके देवताका पूजन करत। भयातीक्षरेमे फलः 
मृलका भोजन करता भयाऽचौथे परमे सत्संग शाघ्वश्रवणको करता 
भया;सायंकाल्मे सध्या-जप करता मया इस प्रकर सात्विक तप 
केरते राजाको अष्टादशवष्‌ काल हेता भयाः तिक्षके पीडे चरा 
। राज्यक्षो पाटन कसती भई ॥ २८॥ हे रामजी ! तिस उपरत 


( २४०.) वासिष्टसार । . 


चूडाला रानी अपने पतिको निष्कामसाच्विक तप करनेपे निर्विकार 


शुद्ध अंतःकरण भयको ध्यान करके जानती भई ॥ २९॥ तिसको 


आत्मज्ञानका उपदेश करनेको तिसके पास जाती भह, युनिपु्रका 
स्वह धारण करके राजाके आश्रमम प्रा्त मई. राजा तिषको देख 


कृरके आदर सत्कारको केरा मया ॥ ३० ॥ एर राजा नामगी- 


अको पता भया.३ मुनिषु ! तेरा नाम ओर जन्म गो क्या है 
ठेसा सन करके सुनिपुव्रह्पका अपना जन्म नाम गोधको कती 


भइ ॥ ३१॥ हे राजन्‌ ! एक समयम सुमेरु पवते नारदजी जातं 
भये तहा देवताओंकी गमाम रभातिखोत्तमादि अप्रा शान करती 
थीं तिन्डके वश्वरदित देहोको देखते नारदजीका वीयेपात शेता मया 
सो वीय नारदजीने स्फटिके कमडलुमे शतत किया तिमे मेराजन्म 


भया हे पिता नारद ३ ओर पितामह मेरा बह्मा हेतिन दोनोने प्रीति 


करके वदशाख्रसदित सपण ज्ञान दिया ओर कुम मेरा नाम किया 
॥२२॥ जो तुम प्रछो सो नारदजी सदा ब्रह्मचारी ह तिनका वीय 


पात कैसे भया सो भ्रवण करो.परमात्माका स्वषप सदा निर टै 


ओर सदा सत्य है टवमान् करकेभी विस्मरण दो जवि तौभी 
तिसमे विकार सहित विश्व उद्य मया भासता हे जसे वर्षाछदभ 


बादल उदय होते दै ॥ २३२॥ 


शिखध्वजका वचन-हैखनिषएुत्र । आजसे महात्मा सन 
नोकी गिनती आया हू, अमृतके प्रवादसरीखे वचन कहनेवलठि 4 
साथजोमेरा समागम मया है ॥३९॥ हे सुनिपत्र ! जितने जगम 
रज्यलाभादिक उत्तम भवि ₹ सो तैसे आनंदको नदीं करते ६ =>, 


सलनोका समागम आनद करता हे ॥३५॥तिससे उपरत च्रडालाः _ 


सुनिुतरकेस्वहूपकरफे प्रभ किया तू कौन है ! किसवास्त द्द 1 
तप ३ ¡ एसा प्रश्न किये संते राजा शिखिध्वज कहता ह ॥ 


॥ 


निवाणप्रकरण । ( २४१ ) 


है निषु ! त्‌ सवजञ है संप तेरेको विदित हे तोभी तेरी आज्ञासे 
मे अपने वृत्तातको कहता ह. मे राजा शिखिध्वज ह मे रान्यको 
त्याग कृरके यहां वनम चला आया हू हे तच्छवेत्ताजी ! तेर 
दशने मे अति प्रसन्न भया ह जन्मसे आज कृताथ भयाद 
। ॥ ३७ ॥ हे तच्छज्ञ ! इप् संसारम बार बार सुख शेते है ओर 
। बार बार जन्ममरण होते है तिस कारणसे में बहुत सतापको प्राप्त 
भया ह वनम आया ह ॥३८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मे चारों दिशा्मिं 
किरि करके अमा हं मरको वित्तकी विश्रांति नदीं प्राप्त दोतीहे 
जसे निधन पुरूष निषि प्राप्त भये विना चारों दिशा अम करके 
विशत होता ३॥२९॥ हे मुनिपुत्र ! चित्तकी विश्रांति वासते वनमें आ 
करङ्के यह अखंड नियम श्ियाको मे कसा मी हू तो भी . दुःखः 

। सभूहको प्राप्र होता हं मेरेको अमृतं भी विषह्य भया है ॥४०॥ 


चूडाला रानीका वचन-दैराजद्‌। मै पदे अपने पिता- 
म ब्रह्माजीको पता भया-हे पितामह ! क्रिया ओर ज्ञानमे ज 
मुख्य कस्याणको करे तिस एकको निय करके कहो ॥४१॥ 


ब्रह्माजीका वचन-३ ए ! ज्ञान. दी परम्‌ कल्याणक 
सथन हे तिसकरके मोक्ष हो जाव ह. कमं तो ब्रथा है करम जो कदा 
है सो ज्ञानरहित पुरषकी कालक्षेप वास्त कडा है॥ ४२॥ ह तर! 
मिन्दोको ज्ञानटृ्टि नदीं मई हे तिनको कम॑दी आश्रय द नसभिस 
एरषके पास शालदुशाल नदीं द सो अपने कंबलव्चफोनरीत्यागत। 
॥ उप॒को कबरी दुशाला ह तैसे जिसको ज्ञान नहीं भया 
। तिसको कसे दी कल्याण है ॥४३॥ जिसकी स्तर ब्ह्मभविनास 
भहता दर भह हे तिसको वासना उद्य नी होती दै जेसं चतुर 
| एहपको माखाड देशमे ज ससुद्की भावना होती ६ ॥ ९४ ॥ 
| १४ 








(६ २४२ ) ` वासिष्ठसार । 


` चूडाला रानीका वचन-र राजन ! ज्ञानी परम कट्या 
णको देता है देसे मदात्मा ब्रह्मादिक कहते हं तू क्यों अज्ञानवान्‌ 
बना ठैकहता हे यदा हमारा कमडलु दंड है, यहां हमारा आसन 
है इख प्रकार करके अनथके विलासमं क्थों आसक्त भया 
॥४९॥ हे राजन्‌ ! तू एेसा विचार क्यो नदीं करता हे कि मे कोन 
हं यह संसार दुःख कैसे मया है ओर शान्त कैसे दोवेगा शेस 
विचार विना मढ केसे रहा रै ॥9६॥ यह वध कैसे हे ओर मोक्ष 
कैसे होता है ठेसे प्रशरोंको करता तू तत्त्ववेत्ता पुरुषोके चरणोकी 
सेवा करता क्यो नरी शोभाको केता ह ! ॥ 8७ ॥ हे राजन्‌! 
जिस युक्तिकरके शक्ति होती है सो युक्ति समदश्िवाछे सतजनोकी 
सेवा करके जर प्रभ करने करके प्रात दोती ३ ॥ ४८ ॥ 
राजा रिखिध्वज आनदके आपं छोडके कहता है । ¦ 
ह सुनिषुच्‌ \ आज मदा आनद्‌ भया ह तेने मेरेको चिरकार 
बोधन किया ह एतेदी मेरेको अपने घरमे रानी इडालाने कदा है 
परंतु मेने तां करके तिसका कहा नहीं माना में मृखतासे तिः 
कोभी त्याग केरके चला आया हू ॥ ४९॥ हे सुनिषु ! तु मे 
गुरुहैःतूमेरा पिताहैःतूमेरामितर है; हे सुन्दरणुखवारे ! 4 
तेरा शिष्य रं तेरे च्रणोको नमस्कार करता ह कृषा करो ज 
कुछ उत्तम जानते जिसके जाननेमे फिर शोचना नहीं बने जि€ 
कके म आनेदको प्राप्त होड तिस ब्रहका उपदेश मेरो कय 
॥ ५० ॥ ह यनिषुच ! षटादिककि ज्ञान अनेक ह आपी | 
भिन्न दजोज्ञानमे परम ज्ञान है ओर सारसे ताश्नेवाला ह € 
कौनसा ज्ञान है तिसको कहो ॥ ५१ ॥ ६ 
 चडाखाका वचन्‌-दै राजय, जो तुमकोमेरा वचनमाननां १ 
तेभ कद, जेसा ज्ञानमेरको रै तेसा मे कहती ई, ओर जसे £ ` ` 

















निवाणभकृरण । (२४३ ) ` 


उपर काक बे हे वृक्षको काकमाषाका कोई ज्ञान नहीं ३ तेसे 
मेरा कृहना व्रथा नहीं होवे तौ मं क । ।५२॥ हदो १ 
प्रभ किया ओर कहनेवाछेने उत्तर कश; अवण करनेवाले वचनको 
नीं ्रवण्‌ करे तो उस्‌ कटनेवाठेकी उत्तम बानिवां निष्फल होती ` 
र जेसे अपेयं नेतंकी दष्ट निष्फर होती ह ॥ ९५३॥ +. 

शिखिध्वजका वचन र्च्‌! ज तर कदेगा सोभ वेदी 
विधिवाक्षयके समान विचार विनादी तुरंत अहण कह्गा यह मेय 
वचन सत्य है ॥ ५४ ॥ 

चडाटाका वचन-ह राजन्‌ ! जसे बाल पिताके वचनो 
निमित्त कारणको विचारने विनारी श्रहण करता है तेते तभी मर 
वृचनको महण कर ॥८८॥ श्रवण करने उपरांत इद्धिसे शुभ जान 
करके भावना कर जेते समीतके श्रवणको ्याग के हितकारी 
मित्रे वचनको वण कसते है तैसे ओर प्रसेग वात्ता अवणको त्याग 
करके सुन ॥५६॥ हे राजन्‌ ! मँ तेरे भति कथके कम करके वचः 
नको कहता द कैषा हैमेरा चस जेसेभेने इस करके बोध पायाहै 
ओर उदय हयेती जो इद्धि है तिसको विचार करके चिरकाल्के दृढ 
सोधको करनेवाटा है ओर ससारसमुद्रसे तुरत तारनेदाला है महो 
वाटी ुद्धिको आनेद करनेवाला है ॥५७॥ ह राजव्‌ ! कोई एक 
परुष द्रव्य उपान महाचतुर था ओर आसज्ञानस्‌ रदित धा तिप्‌ 
परुषको चितामणि सिद्ध कृरनेके बासते पवृत्त मथ सत किसी सिद्धने 
ितामणि देकर कहा माई यह धितामणि प्र्णात कट करके मह 
यत करके सिद होनेवाटी है सो पर्प इसको ठे कफे विश्वास्‌ नदीं 
करता अया क्या जानिये सिताबी मणि सिद्ध हीयगी या नरी स 
विचारनेसे बह मणि तिके शथसे उड १९ किर तिसवास्ते मयत 
करने छगा त लोकेन दस करके काचकी मणि दहं कदा यह पितः 


(२४४१)  वासिष्ठसार । 


प्रणि है सो तिसको टेकरके अपने घरते संपरणं दरव्यादिकं इंटाई 
देता भया ओर डंडी मणि पाकरके अपने दव्यके नाशको प्राप्त भयां 
तब तिसको मडा आपदा माप्त भ३।५८॥ हे राजन्‌ ! जनसी आपदा 
अपनी मृख॑तासे होती है तिसके तुल्य जरामरणादिक दुःख नहीं होते 
हे तिससे सेपूणं आपदाकी शिरोमणी अपनी मूख॑ता सबके शिरपरं 
चटी हे जैसे संप्रण मनुष्यकेशिरपर केशोका भार सदारी चटारहता 
है ॥५९॥ ३ राजन्‌ ! यह एक ओर वृत्तात मेरा कदा सुन कैसा ३ 
महारमणीक हे ुद्धिको उत्तमं बोध करनेवाला ह ओर भने अपने 
वृत्तातके समान अनुभव किया रै ॥६०॥ एक विभ्याचर्की श्चाडीमं 
महागजराज था तिसके पकडनेके वास्ते एक महावत यत्न करता 
भया ताखवृक्षके उपर चट करके संखलियोके जालको पारत भया 
हाथीने संखलियां तोड़ दीनी वज्रके समान दातो करके ताखवक्षभी 
तोड दिया फिर महावतकोभी मारने लगा रिरि सो गजराज दयाकरके 
महावतको अपनेशिरपर चटाकरके जहां महावतकी च्छ लेजानेकी 
थी तहां गया तिस महावतने बडे ोयेमं गेर करके महादुःख दिय 
सो हाथी अपनी मूढता करके आपी महादुःखको भोगता भया& १॥ 
तिससे हे राजन्‌ ! जो संपूण शाघ्राथमे कुशल पुरुष था, धनके 
उपाजेनको करता थासो त्‌ हे.ओरं चितामणिक्याहैजो तेने 
सवैत्याग किया सो केषा ३ संप्णं दुःखोका अत करनेवाछा 
अब तृ शुद्ध ुद्धिवाला भया ३ ॥६२॥ हे राजन्‌! जो पुरुष श 
सवं त्याग करके सव सार मोक्षको सिद्ध नदीं करता है तिषको सव ` 
त्याग करके ओर चितामणि करे क्या प्रत्त वेगा ॥६२॥ 2 
रजन्‌ ! तेने पुत्र, सीन, बांधव युक्त राज्यको त्यागा है तेरे 
सतत्याग भया है तिससे केवर अकार शेष रहा है. अब त्र तिह 








निर्वाणभकरण । (२४५ ) 
अहमतिको ' भी व्याग दे ॥ &॥ जो कोई सुख करे सिद्ध शेने- 
वाटे ओर प्रमाणसे रहित एस अखंड आत्मानदको त्याग कर्‌ 4 
करके साधने योग्य तच्छ सुखको साधने चाहता है सो अत्मघाती 
है ओर महादुशट कदा रै ॥ ६५ ॥ ह राजन्‌ । तु महादुःखं करके 
भरे हए रेसे राज्यवधनसे शुक्त भया ३, अव्‌ अपनी अह॑मति करके 
वनवासष्टपी इट बधन करके बद्धं भया रै ॥ ६६॥ हे राजन्‌ ! अब 
तेरेको शीतवातादि सहनी द दूनी चिता मह है तिससे जोज्ञानरहित 
परुष तिन्होो संसार्दुःखो कै वैधनसेभी वनवास महादु*खको न॑ 
वाला है ॥&७॥ हे राजन्‌ ! तू वनवास॒ करके अपनेको एसा जानता 
 किमेरेको धितामणि प्राप्त भया है मरे जाननेमं तरको एक स्फरि- 
कका संडभी नही प्रात मया है ॥९८॥ दै राजन्‌! जो विष्याचकी 
जादी दधी है सो संमामे तू ३, तिसको दो दत्‌ दंसो तोज्ञान- 
्राम्य हे जो हाथीको पकडने चाहता मदावत हे सो तो अक्ञान ` 
हे जो महावतने तिस हाथीकै उपर आरोहण किया ह सो अज्ञानने 
तको आक्र कर छिया ड, सो बडे दोयम गेर करके ही को 
यीडा दी रै सोदी अज्ञान के, ससारङुस तेरेकोभय 
ड सो शाणी महाबलवान्‌ है ओर निषे महान्‌ सच करके 
हाथीको दःखसेभी दुःखकी दशक प्राप्त किया हसो तैरेको मूलः 
त्वे मदहादुःखमे प्राप्न किया ह जो -महावतने हाथीको वत्र बराषर 
हट खलो करै बाधा हे सो तेरेको दी अन्ञानने अशापाश 
करके बांधा है ॥ ६९ ॥ हे राजन्‌ । जा जो है षो रोचकं 
संखकीसेभी बडी दृढ है रेकी संखली किसी काक करे तृट 
जवे है आशाङ्पी सवी तृष्णा कर इटं वाती हे ॥७० ५ र 
राजन्‌ ! जो हाथी संखली तोड देता भया सो तेने भोगाका 
लानह्प निष्कंटक राज्य बंधनको . त्यागा है जो सुख करके 
दाथीने संलखियां तोडी हंसो तेन भोगोकी आशाका त्याग किया 














{ २५६ ) वातिष्ठसार ।. 

करनेमं साध लोग निदा करते ह तिससे तेरेको मेँ नदीं चाइताह 
॥५२॥परतु मितरताकरके वनोमे परिटेके समान रागद्रेषररित ह 
करके इकडे मिलके आनेदसे रमण करेगे॥९२॥ एसा विचार करते 
हुए तब च्रडाला मनम विचार करती मई अदो ! आज बहुत आनंद 
भया है अव यह राजा समरहष्िको प्रात्तभया ओर ज्ञानवान्‌ मया 
रागद्रषमसे रहित मया है ओर कोधसेभी रहित भयः है ओर जीव- 
न्मुक्त भया है ॥ 4४ ॥ अब इस राजाको राज्यभोग भी अपने 
वशम नदीं करगे महासिद्धि भी वश नदीं करेगी सुख ओर दुःखः 
आपदा ओर संपदाभी अपने वशमें नशं करेगी ॥ ५५ ॥ 

इससे उपरत च्रडाला अपने श्ुस्रूपको 

 दिखाकरके कहती मः 

३ राजन्‌] अपने पिरे वृत्तांतको ध्यान करके देख तव राजा ध्यान 
करके अपने परिखे वृत्ततको देखता भया ॥ && ॥ राजा चडारके 
प्रसंग करके तक्चज्ञ भया तिसको तच्चज्ञानसंयुकत शुदधश्वहप जान 
करके आनंद के आदिन्‌ करता मया ॥ 4७ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी कहते हहे रामजी ! सो राजा आनन्द 
अश्ुनल छोड करके सहको प्रकर करता इआ ओर समागमं 
इच्छाकोभी प्रगट करता इञ चडारके साथ चिरकालतक आर्ट 
गन करताभया जसे नकुल नकुलीकेस्राथ आट्गन करता ३।&८॥ 
हे रामजी ! तिन राजारानीकी आदल्िगनमें इषं करके जो आनन्दा 
माव होता मया सो वास॒कीकी १००० इजार निह करके 
कृहा नदीं जाता ह ॥ ९९ ॥ ऊ गः 
राजा कता है-ठे कस्यापि ! अर्वती, ईदाणी, पावती, 
रक्ष्मी ओर सरस्वतीं यह सबही तरे शीले, गुण सपदि 







निर्वाणप्रकरण । (२५७ ) 


संदरताके तत्य यतन करकेभी नहीं रोती ह ॥ &° ॥ जसे भत्ता 
उत्तम रुकी चर्या प्रेम क तारनेके समथ शती है तेसे शाघ्रोके 
अथ ओर गुरुपेवा ओर मृ देवतादिकं तारनेको नदीं समथ होति 
३॥ &१॥ ह कल्याणि ! तेने जो मेरे उपर उपकार किया है तिका 
तरे प्रति उपकारक उत्तररूपी उपकार करनेको मकैसे समथ होड ` 
तू तो इच्छसे रहित ओर ससारसघदरको पार तर मई है ॥&२॥ 
चूडाला कहती ह-ई महाराज ! तम फलरदित शुष्क 
कमैजाटमें व्याकर थे सो तुमको देख करके तम्हारे बस्ते भ वार्‌ 
वार दःखी रोती मई ॥ ६२ ॥ दे महाराज ! मै तुमको बोध करनेके 
स्प करके अपनेको आतमन्ञान इट करे करके अपना अथ सिद्धं 
| किया है तिषसे तुम क्यो इतनी मेर स्तुति ओर गौखको केह 
॥ ६९ ॥ हे प्राणनाथ ! है महाबुद्धे ! इस प्रकार मेन तम्डारा 
| आज्ञान ह किया हे अब की तुमको क्या रुचता ३।६५॥ 
४ राजा कहता हदे भिये ! अब म विधिको नदी जानता ई 
२ निपेधको भी नरी जानता दं वर जो कदेगी तिप्तको भ जान्‌ 
रेडंगू] 1 ६& ॥ +. 
` चूडाला कहती है-रे राजन्‌ ! इम पएथिरीके आ अत- 
मध्यमे राज है एकं मोहको स्याम कफे फिर राजा रोगे।&७॥ हे 
राजन्‌ ] तू तिस नगरम अपने आसनके उपर स्थित होक पाञ्च 
फेगा ओर पषण क्ियोमि शिरोमणि भैरी तेरी रानी दो॥॥९८॥ 
वसिष्टजी कहत हतो रजा एष उषा 
सुनके ठंसकरके मधुर वचनको कहता भया ॥ ६ ` 9 
राजा वा विशारने्े ! जो तरक 4 
रतो योगसिद्धि कर स्वरे मोगोकी रपद हमार अधीन नरींहै क्या 


हेमे फिर राञ्यको मोगनसे स्वगके कयौ निवास करगे ! ॥ ७० ॥ 
१७ | 


( २४८ )  वतिषठसार । ` 


कुम नामा मनित्रका रूप करके चूडाला कहती ह । 
_ है राजन्‌ शिखिध्वज ! तु कहता हे भने सवै त्यागं किया है 


एसे मत्‌ कदो तेने कछ नहीं त्यागा है जो स्यांगना दै सो नरी 
त्यागा है सवं त्यागके आनेदके स्वह्पको मत दिखाते ॥ ८९ ॥ 


राजा कृहता हैर निषु! यह देह ईदवियरूपी सवैसमूह- 
का निवास है ओर रक्तमांस अस्थियोंका स्वप बना है सुवे 
त्यागके यह शष रहा हे तिससे उठकर निभ्शंक दोकरके बड गभीर 


टोयेमर वरि करके सवं त्यागी होता ह ॥ ९० ॥ 


. वा कृहते ह-ह रामजी ! राजा एेसा कह उट करके 
बड गतम पडनेवास्ते खडा भया वेगसे जब पवते गिरनेरगा९१॥ 
तव कमक वचन्‌ कहता भया-ईे राजन्‌ ! देने तेरा 
अपराघ नीं किया हे इसको अपराध विना क्यों गेरता है त्र अज्ञानी 
है जसे बडा वैक निरपराधं बचेको मारता ह देहत्यागे सर्ैत्याग 
नहा नता है ॥ ९२ ॥ निसने यह देह क्षोभको प्राप्न कर 
दिवा जेसे मतवारे हथीन ृकष केपित कर दिया ३ तिस॒ पापी 
मनक़ो जो त्‌ त्यागेगा तो महात्याग बनेगा तिसकै त्यागने मं देहा 
दिका त्याग आप दी हो नावेगा जिसको नदीं स्यागनेसे दद 
फिर नष्ट ओर नये उत्पत्र होगे ॥ ९३ ॥ 


राजाका प्रश्च-दे कभक ! यद फस करके चलायमान ट 
ओर जन्म कर्माक्ा कौन बीज दै ! तिसको तुम कहो ॥९४॥जी 


सुब दुःखोक़ा मूल है जो सै प्रकार करके स वेधद्प बना 


5) सवं संसारके कारणह्प भये सेते सवे त्याग नदीं बनता 
५ “५ हे तिसके त्यागमं स॒वं त्याग करा जाता है तिसकी 
¶त कदो ॥९५॥ सुवं क्या हे ! सर्वगत क्या ३ ! सर्व सर्वदा 


| 





| 
। 
। 








तिर्वाणप्रकरण। (२४९) 


| करके त्यागने योग्य क्या है! सो सै कके कथा क्या हे! 
₹ तच्वज्ञानियोमं अठ ! तुम मेरे प्रति तिसको कहौ ॥९६॥ 


कभक कहता दै-दे रानन्‌ ! सो सुर्षेगतहूपहे जीव प्राणादि 
नाम करके प्रसिद्ध है सो न जड है ओर न अजड है स चित्त 
खट करके कदा ३॥५७॥ ३ राजन्‌ । सवका बीज मन ह नषे _ 
क्का वृक्षदी बीज होता है सबके वीज मनको त्यागने सर्वत्याग 
रोता ह ॥९८॥ हे राजन्‌ ! चित्तके त्यागनेमे एक वार सपूणद्रेतका 
त्याग होताहै तो बाकी शातूप एकं नि्मक चेतन्य रहता ३।९९॥ 
३ राजन्‌! स्व त्याग करना परमानंद हे तिस विना संपूण दारुण 
दुःख हे दसा वचन अंगीकार करके जो चहि सो कर ॥८० ०॥ 
महाराज! सर्व त्याग संपूण संपदाका आश्रय है वदी टीम भगः 
है जो परुष कछ नरी मागे है तिसकरो लोक समैख देत ६।१॥६ 
महाराज ! चित्ता स्वहूप वासनाको जानो चित्त शब्द्‌ वासना 
नाम भेद कहा है तिका त्यागना अत्यतं . खलाय है नेतके 
मोचनेतेभी सुखाला ह राज्यकतेभी अधिक आनद कर हे पुष्य- 
सेभी संद्र है॥२॥ ह राजन्‌! लेको तो मनका त्याग महा जा 
३ जते निन यरषको चक्रवती राञ्य असाध्य दै ओर ठृणकर 


सुमेरु बनना असाध्य ३ ॥३॥ दे राजन्‌ । जा रुष मनको करीं 
 कुतकंके वादको शात्‌ 


भी आसक्त नदीं करता है अनेकं प्रकारं 

रक स्थित रहा ई सो पर्‌ देह के यत है तीम) तिसुकी 
चित्तहपी ता चिन्न हो जाती हे ॥७॥ ह राजन्‌" कोन दर मेरा 
षया सकष ह इस भकार करके अपने स्वहपका जो विचार 
कैरनेमं चित्तह्पी दुष वृक्षके दग्ध कृरनेको अथिषटप ह ॥ ५ ॥ 


 राजाका वचन-दे कभक चिततहषी क्षा मभाव मूल 


ए) वासिष्ठसार। 


मेने जाना है तिसको ये त्याग करना नहीं जानता हं जेसे जसे 
त्याग कता हू तेसे तेसे फिर आ प्राप्त रोता है ॥ & ॥ § 
कुभका वचन-ई राजन्‌ ! कारणसे काये देता हे ओर ` 
अहेभावसे संसारका अंदर होता है उस कारणकेो दंड कखे मेर 
प्रति को ॥ ७ ॥ 


राजाका वचन-३ सने! अहंभाव महादोष है तिके काट 
णको म जानता ह कि इसका संेदनही कारण हे परंतु जसे सौ 
अभाव शति होवे तिस्र उपायको मेरे प्रति को ॥ ८ ॥ 
कुंभका वचन -दे राजन्‌ ! तुम कारणको जानते हो तो 
अभाव्का स्थान कदो तवमे कारण ओर नहीं कारश्णको स 
करता हू ॥ ९ ॥ | ध. 
राजाका वचन्‌-चतने योग्य ओर चेतन करनेका स्वह 
जानन यग्य ओर जाननेका सूप तिन्दोका कारण पदा ` 
ई तिस देहादिकका कारण हे देदादिकों करे अहंभावका रष 
दन हे ॥ १० ॥ 
कुंमका व्चन्‌-दे राजन्‌ ! अदभावके सवेदनका कार्थ 
देहादिकं पदारथोकी सतता है तो देहादिकं पदार्थोकी बस्तु सत्त ` 
असत्य करके फिर तेरे अर्दभावका संवेदन किमे स्थित ह॥११॥ 
 राजाका वचन-है सने ! जिसका स्वहप ओ किर्या | 
कल्पना त्यक्ष इए होती ह सो देहादिकं असत्यरूप कैते है 
सूयादिकोंका प्रकाश प्रत्यक्ष है तिसको अंधार कहना नरी बनता | 
सके हस्त पादादिकं अंग पत्यक दै क्रियके फलके बिरापवाट॥ ` 
सदा जिसका अवुभव होता दै सो देह सत्पहपकैसे नदी ह1॥9* ` 


क, _ „७ 


म भि + 





| निर्वाणप्रकरण । (२५१ ) 
कुभका वचने राजन्‌ ! नस कार्यका कारण नदी है सो 
कायं वहां कोई नहीं ६ तषमे अदैमावका संवेदन प्रमा ३।१२॥ 
। राजाका वचन-दे शनीश्वर ! यद शरीर हस्त पादादि संयुक्त 
नित्य हो प्रत्यक्ष लक्ष शेता है पिता कारण है तिष देही 
कारणरहित कैसे कहते हो !॥१४॥ 
कुभका वचन-दे राजन्‌ कारणके अभावसे कायं नदीं रहता 
हे तो तम्र देहका कारण ठम्दारा पिता नदीं रहा तो शरीर 
तुम्हारा असत्य श्यौ नदीं मया यह ठम को ॥ १५ ॥ 
राजाका वचन-दे छनीशर । पिता ओर पितामह ओर 
पादिक तिन्होका कारण सृ करनेवाला ब्रह्मा सवं शरीयोका 


कारण क्यों नरी हे ! ॥ १६ ॥ | 
ऊुःभका वचन-ह राजद ! जो तुमने स्वे शरीरोका कारण 
बह्मा कदा हे सोभी अब प्रत्यक्ष नदीं ह, तिस नहीं दोनेसे शरी- 
रा अभाव क्यों नदीं भया सो ठम्‌ कहो ॥१० है राजन्‌ ! कारण 
मो होता है सो काथैक वीज होता सो काके साध, त हेजेसे 
घेटादिकोक मृततिकादिक कारण द सं तिनके साथदीरजो शय: 
रका कारण ह सो अनित्य हे तिस॒के कार्यं शरीरादिकं अनित्य है 
तिस ब्र्मकाभी कयनमाच ह. शरीरके संमान अनित्य = 
है रके निषत्त हेती ह 


कारण ओर है सो कौन है ! अवचा ज्ञान १ ` 
तिसके निक हने देहादि दथ सव निवृत रीत ° १८४. 
 राजाकां वचन्‌ भग्‌ नँ अव बोधको प्रात भवा ६ 
तने युक्ति कृरके युक्त उत्तम वचन कदी हे कारणके अभावृसे कत्ता 
भी नहीं ह यह सव बह्म दी है ॥ १९॥ . कत्तकि अभावसे जगत्‌ 
हे सो जगत्‌ किंस करके भासता ई ओर पदार्थोको देखनेवाला 





( २५२ ) ` वािष्ठसार । | 
केन है इस कारणे चित्तादिकं भी इसके बीज नदीं हे ओर अं 
तादिकभी कोई नदीं हे ॥२०॥ से हेनेसे मे शुद्ध भया दं ओर 
षोधको प्रात मया हं ओर शिवूप भया ह तिससे मेरे आत्माको 


मेरी नमस्कार हे मेरेसे परे ओर कुमी नहीं ह ॥ २१ ॥ इ ` 


पकार करै वस्तु पदाथे जाननेसे यह सब असत्य दी भाता 8 
आदि अतमे भँ हू आकाशके समान शति भया हं ॥ २२॥ जग 
त्के पदार्थोकी विभाग दृष्टि ओर देश, काल, दिशा ओर संप्ण 


?<क समूह यदह सब दी चिरकार करके शात हो जाति दै. एक! 


शत्य ब्रहरी अविनाशी है ॥ २३॥ 

 वेसिष्टठजी कहते हहे रामजी ! सो राजा शिखिध्वज इतं 

भकार करके विरश्रातिको प्राप्त होता मथा क्षणमा शांतमन शेता 

भया जसे पवनसे रहित दीपके अचल प्रकाशमान दोता ह ॥२४॥ 
कम्भका वृचन्‌-दे राजन्‌ ! अब तू अज्ञानकपी निद्र 


जागृत भया है. शात शिवह्प स्थिर भया है. तरको जगरतवै 
अस्त हानेसे ओर नही अस्त हेनेसे कोई नायं नहीं ३ ॥ २५॥ 
अव तरको आत्मखह्पका प्रकाश मया ह ओर अनिष्टपदथ 


पदी नष्ट भये ह चित्तकी संकल्प रचनासे सुक्त भया है. अष 
 जीवन्युक्त भया ३॥२६॥ ¢. 
 रजाका वचन-दै अनीश्वर ! मेरा मोह नष्ठ भया 
ओर आत्मस्वहपकी स्मृति भई हैमे तेरे प्रसादसे सदि 


1 


भया ह ॥ २७॥ 


 . ऊमका वचन-दे राजन्‌ ! जहां जगती नदीं है तदं अ 


` त एसा भावनावाला संसार कां है कसे उदय भर्या । 


& 


आर केसा हे ओर किस प्रकार दोता ह ससारना 
के र दता है !॥२८॥ यह संसार , 
कृतः सरी रिथितिरहित दै केवल चितवना माच रप हैजेसे ˆ 





न क क 








निवांणप्रकरण | (२५३ ) 


काश नीलवणवाला भरम करके भासता ३।२९॥ मँ राना हं एता ` 
जो सकल्प हे सो अखंड बंधनके बासते हे मे कोहं नदीं फेसा सक- ` 
प निर मोक्षे वास्ते रै ॥३०॥ य विचार केवल नाममा 
कैरके कष्या ह ओर केवर असत्यषप ह सो सत्यकप कते वे 
तिससे यह्‌ भ्रम माब है ॥३१॥ जो पुरुप दोनों हाथ उठा कके 
भपदी कहे मैं शद हं सो राह्मण केसे होवे है तिससे अपनी सक ` 

स्पकी कृटपना करके अपनेको बंध माने है सो सकल स्यागनेसे 
मिवत्त होता है ॥३२ ॥ दे राजन्‌ ! इच्छा ओर नहीं इच्छा यह 
दोनों बंध मोक्षकी शक्ति है इन करके वंध मोक्ष होते ई जसे चरमा 
अपनी किरणोके प्रकाश विना इष्ट नदीं होता ३।३२॥ तिससेहे 
मित्र ! तेरा कछ नष्ट नदीं होता हे न इछ बढता है तू आकाश 
समान निर्मलूप है ओर केवल अनंतरूप ₹ ॥२९॥ 
 श्रीवसिष्ठजी कहते हहे रामजी ! सो शिखिध्वज राजा 
एेसा कुंभके वचनको सत्य जान करके अपनेमे आत्मतत्तकोभावना 
केरता भया आपी तिसमें क्षणमान्र गमन करता भया ॥२५॥ 
षणमाच निश्वलमन शोय करके नेको बद रेता भया बाणीको 
शांत करके मौन धारणः. करता भया जैसे शिला परत्यक छि 
भह अंग प्रत्यंगवाटी पुतली निश्च होती है तेसे निर रीता 
भया ॥ २६ ॥ हे रामजी ! तिषसे उपरांत क्षणमात्रम 2 ध्यानसे 
गोमत्‌ भये राजाको कुम कहता भया ३ रजन्‌ ! म तर 1 
रता ह तृ इस शद्ध ओर विशाल ओर प्रकाशमान एसे आत्म 
दमे विश्रांत भयां है किं नदीं॥२७॥ ५.८५. 
राजा कहता दद मगवन्‌। तेर भसादमेगेने महती ए 
भिका रूपी मदहापदवी देखी हे केसी हे सबके उपर विराजमान 
३ ॥२८॥ हे भगवन्‌ ! जिन्होंने जानने योग्य तत्वस्तु जानी है 





( २५४ )  वासिष्ठसार्‌ । 


ठेते महात्मा संतजन तिन्दका सत्पग महा आनदको करनेवार्खं 
हे अमृतप है ओर प्रमाणरदित ३ ओर मोक्षफलको देनेवाला ह 
सो करांसे मिलता हे मदा दकम हे सो अब मेरेको मया ३।॥२९॥ 
जो भने जन्मसे निश्चय करके नाम करकेभी नदीं पाया सो अगत : 
आज तेरे समागमसे आपी पाया हे ॥४०॥ अद्र भ पता 
यह ज्ञानूपी अधृत मेने जसा अव पाया ३ तेषा पिरे कथा 
नहीं पाया जेला आत्मस्वह्पका आनंद अब स्वाद्म आया ते 
पिले क्यों नदीं आस्थादनमे आया ॥४१॥ | 
कुंभकं कहता है-हे राजन्‌! जब मन उपशमको प्रत्त दोव 
ओर भोगोको इच्छाको त्यागे संप्ण इद्वियोका वासनाह्पी मछ 
नघ्र हो जवि तव सद्ररोके उपदेशकीं उक्तियां चित्तम स्थित हती 

ई जसे मटरदित निमर श्वेतवच्लेभ केरे जलके रंगवाी द । 
शोभ द " ४२ ॥ दे राजन्‌ ! आज त्‌ नष्टदोष भया है आज 
ज्ञानको कथाका शरोता भया है आजदी उपदेशके योग्य भया ९ 
आजदी मने बोधको प्राप्त किया है ॥४३॥ हे राजन्‌ ! अब तैर ` 
जुम ओर अञ्चुम कोका सपण क्षय मया ३ तिससेदही ससग 
संग कके ज्ञानके उपदेशकी सिद्धि तेरेको भई ३ ॥ ४ ॥ 2 
राजन्‌ ! मुञ्चे आज पवतम जाकरफे इदरकी सममे आये & 
पिताजी नारदजीको देखना हे मे तहां जाता ह इतना कह कछ 
कभ चला गया फिर तीन दिन उपरत आया ओर सिंहनादं क 
समाधिसे ॐ इए राजाके पास अंदर प्रवेश करके राजाको | 
करके राजाको साथ लेकरके ओर वनको दोनों चे गये ४५ 
सो राजा ओर ष्टम दोनों मित्र वनमें विचरण करते भये €, ` 
कालम विभूति र्गा करके दिगेषर रहते भये करी चंदन / | 
लेपन करते हे केष्ट्‌| नय हो रहते रै कवही दिन्यवश्चोको धट . 






४, 











| 





निवाणप्रकरण । (२५ष्‌) 


केवरी अनेक रंगके व्च धारे ई कब्ही भरूजपत्र धासे द कही 


पुष्पमालाको धारते ह ॥ ४६ ॥ (ना 
इससे उपरांत कुम्भ राजाको कहता भया! 

३ राजन्‌ ! मेरेको दवसा खनके शापसे शीभाव हना ह एषा 

केद करके श्वीह्य धारण करके राजाके साथ. विवाह के फिर 

किसी समयमे राजाको इन्दरहूप धारण करके काटे राजन्‌ । 


भ 


स्वको चल ॥ ४७ ॥ तष राजा कता भया ई देवराज ! मे 


 स्वरगके संध समाचारको जानता इ मेरेको सर्वैव स्वग हं यह 
` स्व्गादिक मोग अनित्य है भं आत्मविचारकै आनन्दकरके सेव 


सवगैसे मी अधिक आनेदको भोगता ई मरा म॒न भोगवांछाते रहित 
भया हे तिससे म स्वैर आनन्दधक्त रहता ह ॥ ५८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी कहते दहै-हैरामजी ! इससे उपरात चडारा 


रानी सर्वं शृगारयुक्त अपना स्वह्प प्रत्यक्ष दिखावती भई व 


कैसा शूप दिखावती मई अपनी मायके संकटपसे सन्दर धर 


 घृको स्वती मई उस पुपर व्यभिचार कक भोगी जव्‌ राजाने 


देसी तो भयभीत हो करके राजाकौ करती मई ॥४९॥ ३ राजन्‌! 


ततने वनम अनस मेरा त्याग किया है तिससं भं यौवनम काम्‌- 


हणी अधिको नदीं सह सकी तिससे मेने य व्यभिचार किया हे 
॥ ९० ॥ ह राजन्‌ ! म अवा ह चव विचारे रहित द श्री 


` इं लिया भत्तौका वियोग चिरकाल सनदी सकती ह वारक 


समान मूढुद्धि ह तिपसे भने व्यभिचारह्थी. १, क्रिया 


प 


ह दसको त्र क्षमा करने योग्य है तू मेरा नाथ म तली 


महात्मा लोगेमिं मह्वका सार षमा शेती ६ ॥ ४ ९१ ॥ 
 शजाका वचन-ई बरे । मेरेमं कोष नरीं है जसे भका- 


आमे वृ नही ता है परं ववभिचार केवाली सकं अंगीकार 


(२५६ ) वापिष्ठसार ।. 


करने साधु लोग निंदा करते द तिससे तेरेको मेँ नहीं चाहता 
॥५२॥परत्‌ मिताकरके वनोमे परिलेके समान रागद्ेषररित हो 
करके इकडे मिलके आनेदसे रमण करेगे॥५२॥ ठेसा विचार करते 
हृए तव चूडाला मनम विचार करती भई अहो ! आज बहुत आनंद 
भया है अव्‌ यह राजा समहष्िको प्राप्त भया ओर ज्ञानवान्‌ मया 
रागद्वषस रहित भया ह ओर कोधसेभी रदित भया है ओर जीव्‌ 
नक्तं भया हे ॥ 48 ॥ अव इस राजाको राञ्यभोग भी अपने 
वशम नहीं करेगे महासिद्धि भी वश नरी करेगी सुख ओर दः, 
आपदा ओर संपदाभी अपने वशमें नहीं करेगी ॥ ५५ ॥ 


इससे उपरति च्रडाला अपनेशुढखसरूपको ` 
दिखाकरके कहती म । | 
: दे राजच्‌। अपन परिख वृत्तांतको ध्यान करके देख तव राजा ध्या 
करके अपने पिले वृत्तोतको देखता भया ॥ ६६ ॥राजा चूडार 
र्सग कर तततज्ञ भया तिसको तच्चज्ञानसयु्त शुदश्वकूप जान 
करके आनंद करके आगन्‌ करता भया ॥ ९७ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी कहते हह रामजी ! सो राजा आनन्दे 
अथजर छोड करके सेहको प्रकट कृरता हुभा ओर समाममकी 
इच्छाकोभी प्रगट करता इ इडालाके साथ विरकालतक्‌ आर्ट 
गन करताभया जसे नकुल नङ़लीकेसाथ आ्िगन करता ३।९८॥ 
६ रामजी ! तिन रानारानीको आछ्गिनमे हषे करके जो आनन्दका 
भावि होता भया सो वा्ुकीकी १००० दजार॒निहा करके अ 
कहा नरं जाता है ॥ ५९ ॥ ५. 
राजा कहता ईह कस्याणि ! अरन्धती, इदवाणी, पावती, ' 
रक्ष्मी ओर सरस्वतीं यह सबही तेरे शीखकैः गुण सपदि 
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निर्वाणप्रकरण । (२५७ ) 


सुदरताके तुल्य यत्र करकेभी नहीं होती है ॥ &° ॥ जसे भत्ता 
उत्तम लकी चिया परम करके तारको समं होती ह ते शाष्चकि 
अथ ओर गरूपेवा ओर मृत .देवतादिक तारनेको नदीं समथ हते 
। ई॥६३॥ हे कल्याणि ! तेने जो मेरे ऊपर उपकार्‌ का हे तिषका 
तरे प्रति उपकारके उत्तरूपी अपकार करनेको मकेषे समथ हेड 
तू तो इच्छसे रदित ओर ससारसघुद्को पार तर गई ह ॥६२॥ 
चूडाला कहती है महाराज !. छम फठररित्‌ यषक 

कमेजाल्मरं व्याकुल थे सो ठुमक़ो देख करके तुम्दारे वस्ते भ वारः 
बार दुःखी होती भई ॥ ६३॥ दे महाराज । मै तुमको बोध करनेके 
स्वद्टप के अपनेको आत्मज्ञान टट करने करके अपना अथ सिद्ध 
किया ह तिससे तम क्यों इतनी मेरी स्त॒ति ओर गौरकी करतेशो 
॥ ६४ ॥ ह प्राणनाथ ! है महाबुदे ! इस प्रकार मने ठम्हारा 
आत्मज्ञान इट किया] है अव्‌ कही तमको क्या रूचतां ३।६५॥ 

राजा कहता है-ह भिये ! अव म विधिको नदी जानता 
र्‌ निेधको भी नदीं जानता द रजो कदैगी तिपो मँ जानं 


लेऊंगा ॥ ६& ॥ {9 ८4 
चरडालय कहती है-द राजन्‌ ! दम परथि आ दित 
मध्यम राज हे एक मोदको त्याग के फिर राजा ₹ी१।९०॥ ह 


रजन्‌ ! त तिस नगस्म अपने आसनकं अपर स्थित दोक राज्य 
तेरी रानी होॐगी॥६८॥ 


करेगा ओर संपण धियाम शिरोमणि भर 
ब॒मिष्टनी कहते द-प राजा रसा इडण चन 
नके ठैसकरके मधुर वचनको कदता भय ॥ 4 ` ॥ श 
राजा कहता हदे विशालनेते । जोतेरकी (व 
३तो योगसिद्धि कर स्वगीमं भोगोकी सपदद ` अधीन नदींहैक्या 
दम पिर राञ्यको मोगनसे स्वगे कयौ निषा क } ॥ ७०॥ 
१७ 


4 


(२५८ ) वािष्ठस्तार । 


` चडाला कहती है-हे राजन्‌ ! अब राज्यभोगोकी इच्छा 
नहीं हे ओर सपदामेभी वाज्छा नदीं है जो कालके स्वभावकरके 
आ जावे तिसकरकेदी मनकी स्थिति करना चाहती हू ॥ ७१ ॥ 
राजा कहता है-३ विशाटनयने ! तने समानबुद्धि करके 
योग्य वचन कहा है हमको अब राज्य करके क्या अथ है ओर 
धर त्यागनमे भी क्या अथ्‌ है !॥ ७२ ॥ 
 वसिष्ठजी कहते हहे रामजी ! तिससे उपरांत राजा ओर 
रानी अपने संकर करके कटपना करके सात सयुद्रोके जकर 
पूण रत्रकशोकरकफे. आपसमें अभिषेक राज्यतिल्केको धारण 
कृरफे मतवारे महागजके उपर चट करके बडी सेना साथ ठेकरक 
अपनी नगरीको प्राप्त होकरके सात दिनि नगरप महारत्छव 
करते भय७३॥तिससे उपरत दश इजार वषं राज्य करके राजा 
शिखिध्वज चूडाला रानीके साथ देह धारणसे षिरक्त होता भ्या 
1 ७४॥ सौ राजा शिखिध्वज चडाला रानी सुयुक्तं भयसे ओः 
चिता रहित भया. अभिमान ओर रागद्वषसे रहित भया.अपने 
वणाश्रुमधमको करता भया मोग भोगता भया परंतु आसक्तिं 
रदित होता भयाइस प्रकारकरके समदि होकरके मृत्युकोभी अपन 
वेश करता भया.दश इजार वष राञ्यको करता मया ॥ ७८ ॥€ 
रामजी! राजा शिखिध्वज इस प्रकारके सेपुण राज्योका चम 
राजा दोदकरके चिरकालपयत राज्यका पालटनकरके आत्मस्व 
म्र भया परमपदको प्रप्त होता भया तेते हे रामजी ! तभी जा 
समयकरके प्रात रोवे तिस कार्यको करता इ शोकादिकपे रित 
इभ आपी सावधान दोकरके भोग मोक्षकी संपदाको भोग ॥७६॥ 
इति शिसिष्वजोपार्यानम्‌ । 





| 


निवोणप्रकरण । (२५९ ) 
वृसिष्ठजी कहते है-दे रामजी ! जैसे राजा शिखिध्वज 


बोधको प्राप्त होता मया वैसे बरहस्पतिका पुत्र कचभी तच्चज्ञान 


करके आत्मस्वषपके बोधको प्रा होता भया तिक करपरकरके तूभी 
बोधको प्रात हो ॥७७॥ है रामजी ! सो कच बाल्यावस्था जय 
गृ तवी विधा पटक पदोके पदाथको जाननेवाखा ओर सार 
तरनेमे समथ मया बहस्पतिको वचन कहता मेया ॥ ७८ ॥ 
कृचक्‌ा प्रश्च-हे भगवन्‌ ! ३ पिताजी ! ! तुम संपूण घर्माको 
जाननेवाे हो हसे मेरे प्रति को किं यह संसार नामकं पिजरासे 
जीवहूपी पक्षी कैतवे निकलना बनता ह ॥ ७९ ॥ 
बहस्पतिजीका वचन-हे पुत्र ! यह सपार सखद है इसमे 


। महामोह बडा मकर है सो जीवोंको ससारसयुद्रमं इषा ( हे 


तिससे जीवहूपी पक्षी सर्व त्यागकर उड कफे पुखसे रदै।८०॥ 

श्रीवसिष्ठजी कहते है-षो कच अपन पिताक वचनको 
सुनकरफे सर्वस्वको त्याग करके एकांत वनम चटा जाता भया 
॥८१॥ हे रामजी ! तिस कचके वनको नानेसे बहस्पतिजीको पुत्र 
शोक नहीं होता मया कारण महात्मा पुष्‌ सयोगमे ओर बियो. 
गमे समानचित्त होते रै. एक वके अर्नतर बृहस्पति कृचको देख- 
नेषास्ते वने जाते भये तब कचने पिताको भश्च किया ॥८२॥ 
रे पिताजी ! सर्वत्याग किये मी मन मेरा विरात नदीं भया- त 


 देस्पति कहते भय याभी तु सरवस्वको त्याग कर तिस्तसे उपरत 


कैथा कमल दंडादिकमी कचने त्याग दिये तव तीन वषे उपरत 
हर्यति पिर कचके पास प्रप्त मेय्‌ तो फिर कचने पू महाराज । 
चेतत विश्रांति नदीं भया तो अरदस्यतिजी कहते भय ॥ << ॥ 


चहस्पतिका वचन -रे पत्र! चिततरी सैष हे तिसके 





( २६० ))  वािष्टसार। 


त्यागनेसे . विश्रांतिको प्रात हेवेगा . चित्तके त्यागनेकोदी त्यागी 
पुरुष सर्वत्याग कहतदं ॥ <४ ॥ ` = 
श्रीवसिषठजी कहते हहे समजी!एेसा कह करके बृहस्पति 
चले गये तुथ कचने चित्तका स्वहूप नदीं जाना तिसके जानन 
बास्ते स्वगमं जाकरके अपने पिताजीसे पृछा ॥ ८4५॥ _ ` 
ब्रहस्पति कहते भये-हे एत्र ! यह चित्त अपन वख 
समान स्पद्पवालां हे चित्तको जाननेवाठे लोक कहते ह अतःकर 
णके अनेक वासनाजार्का सुक्ष्म जो स्वभाव है तिस्तको चित्त 
करत द ॥८६॥ इसका त्यागना कठिन हे एेा प्र क्षियेते पिता 
कहते मय है पुत्र ! पएष्पके तोडनेसे ओर नेऽके निमीखनेसे अह 
कारका स्यागना घुखाखा हे इसमे खेद कुछ नदीं हे ॥८५॥ 8६ 
चित्तका भाव अकारक बर करके अज्ञानसे भया ३ च्छव 
जाननसे नष होता हे- वस्तु चेतन्यमात्र जाननेसे अरदंकार नह 
रहता ह जसे रज्ख ज्ञानसे सप॑का भम नदीं रहता हे।८८॥ ३ पुत्र! 
चतन्यस्तु एकंदी है, आदि-अतसे रहित है, निता करे पूण € 
आकाशृसेमी असंग है, केवल सत्तामा है ॥८९॥ ह पुत्र यद पुर 
६ यह गे ह यद तू है, पे श्ुटी प्रतीतिको त्याग कर. यहम ह 
चद तरा ६, देषा 8 यह हम ह यह तमहो देषा जो भेदवाला जञ” 
है सो तुच्छ हे ओर तुच्छ खूपवालारै, देश कालकरके नष दनः 
बाला हे ॥९०॥ जो देश-कालवस्तुके भदसे रहित निमैल, ॐ 
सदपरद्मशमानं सवेपदार्थौमं एकूण हे सोचिन्मा्ह्पतूर।५१॥ 
` ` श्रीवपिष्ठजी श्रीरामजी प्रति कहते दै । 
द रामजी ! सो कच इस पकारका पितासे उत्तम उपदेशक 
कंक सो बृदस्पतिका पुत्र तिस उपदेशको धारण कके जी 








निरवोणप्रकरण । ( २६३ ) ` 


नक्त होता मया ॥ ९२॥ दे रामजी! जपे कच ममतासे रहितं होता 
भया ओर अहंकास्से रहित भया ओर सैदेदगंथिते रहित भया ओर 
शातङ्द्धि होता मथातेपे त॒ भी निर्विकार होकर स्थित हो ॥॥९३॥ 
हैरामजी ! अहंकारको असत्य जान ओर आत्मविचारसे सवभरतोमें 
मिजरभावको धारणकर । अकार शभके अगके समान अपत्य इ 
तिसका त्याग ओर महण कदां बनते दै ॥ ९४॥ हे रामजी ! दवेतकी 
भावना ओर अदरैतकी भावना तिन दोनोंको त्याग करके जो इन्दि 
शेष शद्ध चैतन्य सताम रहे तिमे स्थित होकरके अखड सुखम 
मय रह माया पुरुषके समान वृथा दुःखी मत रोओ ॥९५॥ ३ राम- 
जी! जो तम करोगे कि सो माया पुरुष कौन हे तो तम.सुनोणएक ` 
पुरुष मायाके यका वना है सो बालकके समान तुच्छदधि भया 
। ओर मूढ भया केवल सूषैताधुक्त मया ॥ ९६॥ सो एकाम गया 
वहां जन्य स्थाने रहा तिपत दसरा तहां ओर को नदीं था जो 
कुछ रे सो आपी है ॥ ९७॥ तिसको तदं आप उद्धिको प्रप्त दोनेका 
सकय हेता भया सो ेसा चितन करता भया मे आकाशका 
ह्‌ ओर आकाशष्प ई आकाश मेरा है ओर एकाय शेके आन्न 
शकी रक्षको करता दू देसा चितन करता इआ अःकाशक रक्षको 
एकमदिरको कएता भया तिपसे देसी ददि करता मया मन्‌ ज- 

काशकी रक्षा करी हे॥ ९८ ॥ इससे उपरत कितने काल कर सो 
तिसक्‌। आकाशद्टपी घर नष्ट होता मया तव्‌ सो मायापुरप्‌ विप 
करता भया-ै मेरे षके आकाश ! तृ कैसे नष्ट भया हे मने तरी 
क्षा करी तू मेरेको त्याग करके क्षणमत्म्‌ की ग्या है एषे सब 


भकारे विलोप करता भया ॥ ९९॥ किर सो इड तिक रक्षा 


वासते दा करता मया देका नाश सथेसे फिर विरा का 


( २६२ ) वािष्रसार। 


भया, एकं कुड बनावता भया तिसके विनाशमे विलाप करता भया 
फिर मारीका कोद बनावता मया तिक विनाशमेंभी फिर विलाप 
करता भया चार द्वारका कोट बनावता मया तिसके विनाशमेभीं 
विलापं करता भयात प्रकार करके आकाशकी रक्षके वस्ते अनेकं 
ऽपि कता भय, उपाके विनाशे बहत विलाप करता मया 
॥९००॥ ह रामजी ! सो मायाका पुरुप कौन है वह अरैकषार 

सो आधार विना आकाशके समान शन्यमंदी रहता है अनामा 
पदाथाको आत्मा जान करे तिन्होकी रक्षाकेवास्त नाना परकाके 
देहोको सृ करताहे तिन्दोके नाशे व्याङल शोके शोक करता 
६ ॥१॥ है रामजी! जेसे मायाका पुरुष्‌ अरंकार अज्ञानरूयी अनाः 
त्मपदाथकी रक्षा करता इभा तिस रक्षके उपायद्धषी मदिरादिक 
स्थानीय देहादिकोके नाशमे दशको प्रात भया ह तते तूभी शको 
धारण मत कर॥२।ह रामजी] जो आकाशसेभी विशाय ह मौर 
शच ई ओरससमसे भीस्म ओर असडहेमौर आनद्य रेषा 
आत्मा ऋते होता है ओरथरण कैते होता है रक्षा करने कते 
शक्य होता ३।२। हे रामजी देहके क्षय होनेकरङे केवल दयाकाश 
मान नष्ट दोताहे ओर माणी वृथा शोक करते कहते हैकिम मर 
गया हूमेरा आत्मा नष्ट भयाहे ॥४॥ हे रामजी ! जसे घटादिकोकिं 
नाश भये संत आकाश असेड रहता है तेस देहादिकके नाश मय 
7 आत्मा निप रहता है ॥५॥ आत्मा मृत नहीं होता है, जन्म 
नहं ठेता हे ओर कदाचित्‌ किसी प्रकार करकेमी आता हानि 
बद्धिको नहीं पराप्त होता है यह कवल ब्रह्न जगतके पक 
भासता हे ॥ ६ ॥ सो ब्रह्न सत्य है केवर सत्तमा हे ओर शत | 
स्प हे आदि अंत-मध्यसे रहित हे मावहूप अभावष्टपसे रहित 


> £ | | 
निवाणपरकरण । ( २६२३ ) 


हे ओर अद्वैतमाघ्र श्प है रेते जान करे सुखी रहो ॥ ७॥ है 
रामजी ! यह अहंकार संप्रणं आपदाकी खान है ओर अपत्य है 
ओर पराधीन है जल्दी नाश होनेवाला है अवििककां निधि है 
ओर महादृष्ठ है ओर अज्ञानषप है. इसको आत्मस्वह्पके बोध 
केरफे त्याग करफे शेष रही जो आत्मसत्ता तिमे सावधान दौ 
रतम पदको प्राप्त दो ॥ < ॥ तह 
वृसिष्ठजी श्रीरामजी प्रति कहते ह। 

हे रामजी ! तम महाकत्त दो ओर महाभोक्ता हो ओर महा 
त्यागी सपण मनकी शंकाका परित्याग करो अखंड धेधकरो धारण 
करो ॥ ९॥ हे रामजी ! यह्‌ तीन त्रत परिले समयमे शिवजीने 
अपने भृमीगणको कंहे है. इन ्रतोकखे भृणीगणभी वित्रे 
रदित दोता भया ॥३०॥ चुम ओर अश्म कायते पापपुण्यकरो 
शंका करके जिपकी इद्धि ठिक्त नदीं होती है सो महक ह 
॥११॥ जो पुरुषं स्वव सेहबधनसे रहित है काये करनय इच्छ 
वर्च॑मान है सोदी महाकत्तां कदा रै वह केषा है साक्षीफे समान 
अतग है ॥ १२॥ जो पुरूष कटु रसको सदूनैको तीणरसको 
श॒द्धको ओर नदीं श॒दधको चारेको अथवा नहीं चादेको देसे अप्र 
पानको समान वृत्तिकरं भोजन करता है सो महाभोक्ता काहे 
॥१२॥ जो पर्प आपदाको ओर सपदाको,मोहको ओर आनेदको, 
अष्टको अथवा अग्रष्ठको सम बुद्धिकरके भोगता है सो महाभाक्त 
हे ॥१४॥ जो पुष एते निश्चयवाला ६ कि न मेरा देह न मरा 
जन्म ह,योग्य ओर अयोग्य करम॑भी मेरो नदीं ह एसे विचाखा- 
सेको महात्यागी कहते दै ॥9९॥ जिसने धम ओर्‌ अयमं मनक 
चाहिया संकल्प अंतःकरणते स्यागिया है सो महात्याग कहै 
॥ १६॥ ह रामजी ! जो पुरूष उत्तम विश्रति चाइता है ओर 





। 


( २६९) वासिष्ठसार । 


दुःवषपीं रती खान देते जन्ममरणह्यी सथुद्रको तरते चाहता 


है तिक सी मति तरेका उपाय है.कैषी मतिहेमें कौन 


ओ यह्‌ जगत्‌ क्या हे केसे उदय भया है ओर भोगोकरकै मरा 


क्या प्रयोजन !॥१७॥ 


 श्रीवसिष्ठजी कृहत हहे रामजी ! इश्ष्वा राजान पिता । 


मवु वैवस्वतसे प्रश्न किया-हे पिता ! यह जगत्‌ क्या रै! तो मं 
#ता भयायदह्‌ जो कुछ जगत्‌ दृष होता ह 8 राजन्‌ ! सो सत्य 
खछभी नहीं हे जसे गंधर्वनगर अपत्य है ओर जते मारवाडका 
रेतीमे जल्की प्रतीति असत्य हे ॥१८ ॥ इ राजन्‌ ! यहां कुछ 
श्य € नहीं होता है तहां जो कुछ शेष सत्तामाच जसा प्रतीत 
होता है सो अविनाशी है सो सत्थ्टप आत्मा है ॥ १९ ॥ ह 
रजन्‌ ! जसे राह इष्ट नदीं होता है परंतु चदमेडलमें अदण करके 
दष्ट दाता हे तेते असत्यश्प दश्य कफे सत्यषूप अदृष्ट आत्मा 
 भरतीतहोताहे॥ ? ° ॥ हे राजन्‌ ! आत्मा केवल ररकरके मी 

तीत नही होता ह केवल शा्चोकरकेमी प्रतीत नही हता हे सो 
अत्मा फेवट अपनी निट बुद्धिकके प्रतीत होता है ॥ २१॥ 
९ रनु ! जसे मागमे खसाकिर रागदरेषते सुत महं वद्धिकरयं 
रखा है तेसेदी यड इन्द्रिय देहादिकं रागद्रेषसे रहित बुद्धिकर 
खन योग्य हे ॥२२॥ हे पुव ! उन्दन आद्र नदीं करना अ 
` -ताका नश्य नही करना, यहे केव पदाथं मावनामारस दैख 

` नल नाममान रहते ई ओर सुखरूप हो जाते ई ॥ २२॥ 
°> यह दहादिकेकेवट नाममा पदार्थ है सत्य नरी दन्दोकी 
शातनाको इरे त्याग करके शीतर अंतःकरण रोके केव 
आत्मवित्स स्थित्‌ रदो ॥ २४ ॥ हे पुत्र] जसे निप्र । 
्यशयमिं सक्र शीतलता ओर निभरलता हैतेसे दी आत्मा सर्वच 





, 








निर्वाणपकरण । ( २६ ) 


पदाथेत्नं सत्तामापता करके व्याप्त है ॥२५॥ हे एव ! जेते माता 
` अपने कुर्चफे नीचे अपने ङुछ्डमे सुत्त भये बालक्को विस्मरण 
-केरफे मेश पुज कहां गया है पुत्रके वस्ते रोदन क्ती रहै तेसे 
यह्‌ रोक सत्तामा् सर्वस्व व्याप्त मये आत्माके वस्ते लोक 
अज्ञानसे मये मोहसे भत मया इःखको प्राप्त होता है ॥२६॥ हं 
पुज ! यह माया महाआश्वयेषूप है सवं जगतको मोहित कणे 
वाली है जिस माया करकं अपने अंगोमें सवेचग्याप्र मपे आत्माको 
नहीं जानता है ॥२७॥ ह पुर ! यह जगत्‌ चैतन्यताका दपण 

एसी जो मावना करता है सो पुरुष ब्रह्फवच आच्छ 
दिति मया है ॥ २८ ॥ ह पुत्र ! जगत्‌के सवं भवोकी भावना 
। त्यागनेकरके कम॑जार्केवनको छेद करके परम सृष्ष्मह्प आत्म 

भावनाको धारकरके शोकरदित स्थित ररौ ॥२९॥ है पुत्र ! 
शाघ्लो कके सत्सगोकरफे पिरे बुद्धिको विशाल्कर्‌ जो पुरूष 
नया योग के लगा है तिस्की यह परली भूमिका हे ॥३०॥ 
सरी तक्छविचारणा है, तिप्तरी असंभावना है, चौथी पदार्थे 

लापनी भावना हेपांचवीं शुद्ध ज्ञानस्वष्प है जिपमें आधे सुप् 
भये ओर आध जायत भये सा पुरुष जीवन्धुक्त ४ होता ह 
समे फिंचित्‌ प्रपंचका भानभी होता है ओर शुद्धवेतन्यका बौध 
पत्यक् प्रतीत होता ३े ॥ २१ ॥ ओर छी स्वसंबदल्पा भूमिका 
रोती ह य्‌ केवल घे आनंदकेस्वहूपवाली होती है इमे जीवन्ु- 
५६) सुषुप्ति जेपी गाढ आनदमें स्थिति होती है ॥३२॥ जिपमं 
फीयावस्था करके उपशम होता ह सोकेग्रल॒क्तिढप ह देती साता 
भूमिका होतीहै इसमे समता ओर सौम्यता केरल होती हे ॥ २३२ ॥ 
पहिली तीन भूमिका जाम्रत अवस्था जशी ह जिन्होम्‌ परपचभविना 

भतीत रोती है ओर चौथी भूमिका स्वभावत्था जेसी दैनिषमं वाएना 


( २६६ ) वापिषटसरार | 
ठ्य होती है परंतु प्रप स्वप्र जपा प्रतीत होता ३॥२९॥ जिषे 


म 


कवर गाढी आनंदकी मेना होती हे सषुतिशी समान पचवीं 
भूमिका हे जिसमें आनेदकी संवेदना भी नदीं शेती अपनी 
पराई प्रतीत नरी होती है सो छठी भूमिका तुरीयावस्था जैषी 
दीतौ दं ॥.३९ ॥ ओर सातवी भूमिका तुरीयातीत केवल वेत- 
न्यमय होता है जो मनवाणीकरके चितनमे कहनेमे नहीं आवतीहै 
॥९९॥६ पुज! इस सातवीं भूमिकमें तच्चज्ञ पशष निप हता रै 
रजीगुणके भाव मेद हेति दँ ओर रागादिकोसे रहित हेता? वाक्तां 
शरूलसदित शाति होती दै अपनेको निम॑र चिदाकाश मानक ` 
शोकरहित शेता है ॥ ३७ ॥ ह राजन्‌ ! जीवको सुपर्णं कटा 
अभ्यास विना शात होती है ओर यह ज्ञानकी कठा ए वख 
दषे तो दिन दिनि उदय होती जाती ई ॥ ३८ ॥ ह राजन्‌ ! जी 
के जाती कं सपदा ह, जो पीछे करी ३, तो देहृहपी विष 
इषस रुकी री सरीखी ज्ञनरूपी पवन कक उड गईं वद कद 
ग ६ ९२ सक्षत नदीं होती है ॥३५॥ ह राजन्‌! यं दपारर्पी 
भः ह इसमे चिताश्पी रञ्च वनी है तिप जोवहपी बिभ 
¦ सो कभी नीचे जवे है कभी उपरको आवे है तिखसे तू 
ससारह्पी अरहयमे विताष्ूपी रज्जुके घडी सीखा म 
वा ज१॥ ४० ॥ एेसी भावना के क्या है सो व्हा, 
ष्य, परण यह जो इट करने चाहते है सो सव इछ ५ 
कता ह ओर चतन्यरूप हू देसी मावनाको धारण कर्‌ ॥9१॥ 

पत्र! जो पुरुष चेतन्यमाताको प्राप्त मया है ओर गृह स 
को रुष गया है तिषषको जो परमानंद हेताह सो किसके बरी 
ण्डा नाता हे ॥७२॥ हे राजन्‌ ! जो शुद्ध चेतन्यका स्वरूप 
शे सवत्र ्या्त है ओर असड हे इसको जब जाने तवहं ससार 








निवांणप्रकरण । ( २६७ ) 


दर तरा जाता है. ओर्‌ प्रमेश्वररूप होता है ॥४२ ॥ जौ पुरुप 
| जैसे तसे व्ठकरके अपनेको आच्छादन कृरं जो जो भिख जवे 
तिस तिखको भोजन करे, जह शवे तहां निद्राको करे, सो पुरुष 
चकवतीपिभी अधिकं आनंदको भोगता है ॥ 9 ॥ हे पुत्र ! जौ 
तेप शाके अर्थके विचार करके शांत भया हे चंचल्तासे 
रदित भया हे अनेक भरकारके कल्य शानक रमु निषत्त भव्‌ 
हे जिसके सपण सकल्प विकल्प उपद्रव शात भये द सो समह 
भोर समचित्त होरे अखण्ड सुखम मय होता हे ॥ ४५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी कहते दरे रामजी ! सो इष्वा रजा 
अपने पिता वैषस्वतमलुकै वचन करके अत्मतिचार करे प्रम 
। आनेदको प्रात्त होता मथा ॥ ४६ ॥ ह रामजी ! जो पुरूष 
आस्मविचार करे वणार आचारे बधनसे सुक्त मया ई, 
सो पुश्ष जेसे पिजरेसे सिह निक जाता है, तैसे संसारष्पी 
जारसे क्त होता है ॥9७॥ ह रामजी ! सो परुष रोगोके समान 
जो म विहार करता इअ देदका छेदन करना ओर पूजन करने 
करके फुछ नदीं जानता ह, जपे चन्द्रमा आकाशम ई ओर जल्के 
साथ प्रतिर्विषर होने ओर युत्त होने करके उदय अस्त नहीं होता है 
॥ ६८ ॥ हे रामजी ! जिषसे कोक दुःखी नहीं होता है- रोकषे ` 
सो दुःखी नीं होता है, राग द्वेष भय ओर आनेदोकखे सयुक्त 
नदीं होता ह ओर रहित नदीं रोता ॥ ४९ ॥ ई रामजी ! एेषा 
महात्मा पुरूष किसके प्रमाणम नहीं आता 2. जो तुच्छबुद्धि 
पुरुष्‌ हे सो बा्कोकेभी प्रमाणम आजाता ६.॥ ° ॥ । 
रामजी ! सो पुरुष भवे शक्तिषु काशीमें शरीरको त्यागे; 
भे दष्स्थान चंडाल्कै धरम शरीरको त्यागे, जित समय 
पिसकनो ज्ञान प्राप्त भया तिस समयम शुक्त भया ई, जिसे 





( २६८ ) वासिषटप्ार । 


सो निमलचितत हो गया है ॥ ५१॥ ३ रामजी ! जो पुरुष देशव 

विभूतिको चाहे तिषको एसा पुरुप पूजनीय ह, वेदनीय है ओः 
यकर देने योभ्य्‌ है ॥ ५२ ॥ हे रामजी ! रेषा फट यज्ञ 
कृरके १ तपोकरफैः दानोंकरफे प्रम पवित्र नहीं पर 
दता ई जसा एल तच्चजञोकी भक्ति करके होता है कैत हे तल 
शीण भया हे ससारोग निन्दा ओर आतपवेतता है ॥ ५२॥ 
ै राजी ! तर अदण करने योग्य पदाथोकी मावनाको मत कर 
ओर्‌ मे अटण करता इ एेषी भावनाकोभी मत कर सप्रूभमाव. 
नाक त्याग करके जो शष रहे तिस एकामचित्त रहो ॥ 4४ ॥ 
र रामजी ! जो त्र कमं करता है भोजन करता है, होम कता 
हैदान कृरता है, तिका नमनं कसता ह नमे मोक्ता ६8 
रकार करके सुक्तमति रो ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! सत जन पीट 


भया शोच नदीं कसते ई, आगे होनेवालेका श्ितन नदीं कसते 8 ` 


वत्तमान जसा हवे तैसे अरणकी इच्छा नदीं करता है सनको 
ससण्ड समाक प्रगाह्य अनित्य मानते है ॥ ९६॥ ह प ¦ 
ह्म छग जो सुनि है सो समशीक भये ह ओर वन निषा 
ष र देमको अकार छ नदीं करता है जो देहाभिमान ४" 

बालको दुःख दृनेवाला है ॥ ५७ ॥ ३ रामजी ! नितने इद्ियोकि 
` कम तिनको अैकरकरके युक्त नरी करता हे सो अर्का 
ओर मन मेरे गलित हो गये ६॥ ५८॥ रामजी ! जाग्रत्‌, 
ओर एषुप्त यह तीनों अवस्थाको मे नही जानता रं तुरीयमिद 4 

प दर तिसमं यह दृश्यमान जगत्‌ नह हे ॥ ५९॥ हे शमी! 
मतु राजसे बाणकरके वेधा मृग घुनिके सामने वनक्ो गथा 
तिसके पीडे व्याध गया तिसने घुनिको पूछा दै महाराज ! तमन 
= साह ! तव सो सुनि व्याधो कहता भया ॥ ६० ॥ ट 
धि ! जोने् इद्रिय देखती हैसो कदती नदीं, कणं ई 


कः 


| निर्वाणप्रकरण । (२६९) 
कृहेती है सो देखती नहीं एेसा सुनिका वचन व्याधने नहीं समज्ञा 
सो व्याध फिर गया ॥&१॥ ३ रामजी ! जाग्रत्‌ अवल्थमं चित्त 
षोश्हप होता है, स्वपर शतह्प होता हे ओर सुतम मूढश्प 
हेता हे तीनोसे रदित शवे तो मृतष्प दोता ३।&२॥ हे रामजी ! 
वेदातशाघ्लोका यह सिद्धति हे सो ओर संपूणं शाच्चोमे ग्त है सो 
वेया हे {न तो कोई अविवा है ओर न कोई माया है संप्रण कपसे 

रिति शांत परत्र दी हे ॥ &२॥ | 
श्रीवसिष्ठजी कहते भय-रेखा वचन मज वैवस्वतने अपने 
पुर इक्ष्वाको कहा है मो हमने तुमको कंडा है अब जो म्हारी 
इच्छ दोवेसो कटो ॥&॥ ` 0. 
 काल्मीकीमुनिजी भराज प्रति कवे ६ । 
दे भरद्ाजजी ! एेसा सुनके श्रीरामचन्द्रजी आत्मस्वह्पकं 
भनृदकी समाधिमें स्थित होते भये ॥ &५ ॥ 
श्रीभरदाजजीषछा प्रश्च-हे गरुजी ! राम ज सप्राधिमें 
स्थित भये फिर वसिष्ठ्जने व्यवहारम कैसे तत्पर कर, यह तुम 
मेरेको कहो ॥&& ॥ + 
श्रीवास्मीकिजी कहते हह भयदराज ! यह्‌ जितने सपारके 
भाव हे सो संपूण अविघासे मयेह क्षणमा्मे उदय हेते ह ओर ज्ञान 
ही समुद्रे खय दौ जाते हे ॥&७॥ ३ भरद्वाज | तभी कैवल ज्ञान- | 
। पी अमृतसथुद्रमं मग्र हो जः. वद केपारैज्ञानाभृतसमुदर पशात भह 
हे अमृतकी छर जिसमे देता निश्वल है. ओर देत खार्‌ युवम 
कयो मथ होता ै १।३८॥ हे भरद्वाज! य॒ह जगत्‌ बाल$द्िवालको 
ही शपातरको प्रा्तमया प्रतीत होत्‌ है ओर तत्वविचाः उदि- 
ले एकप ब्रहमको देखते इए खुलको पाकर स्थित भय ६।६९॥ 








( २७० )  दाप्रिष्ठसार्‌ । 


जिन पुरुषोका चित्तदेवताकी ब्राह्मणोंकी भक्ति करके संयुक्त रै ओर 
गुरुको सेवा अद्धा करके युक्त मयाहै, ओर उत्तमशाक्लोको प्रमाण 
कृरफे मानते है तिन्के उपर ईश्वरी कपारे आत्मज्ञान दद होता 
र ॥७०॥ ३ मरद्वाज ! जबट्ग तेरा चित्त शद्ध नदीं भया तबट्ग 
सगुण इश्वरको भज्‌ जञ चित्त शुद्ध रोषेगा तब निराकारमं स्वभा 
केरकैदी तरी स्थिति दोवेगी ॥७१॥ ` । 

भरटाजका वचन दै गरुजी ! तुम्हारे प्रसादसे यह सपण 
जानादे वैराग्ये परे मि नदीं ओर सारसे परे शञ्जनरीं ३।७२॥ 

 विश्वासित्रजीका वचन वसिष्ठजी प्रति । 

हं वसिष्ठजी ! ३ महामाग ! त॒म ब्रह्माजीके पुथहो सबसे तम 
महात्मा हो तुमने अपनी शक्ति देने करफे अपना गरम 
दिखाया ३. जो कोई दशनसे ओर स्पश करनेसे शब्द्‌ सुनावने 
कपा केरके शिष्यके शरीरमे ज्ञानका चमत्छार दिखविं सो उत्तम 
गुरु कहा दै ॥७२ ॥ ३ वसिष्ठो ! यह रामचद्रजी आप स्वभाव 
करके विरक्त दै. केवट चित्ती सो विशरातिको चाहता था षौ 
तमडारं साथ सवाद्‌ करनेसे चित्ती विश्रंतिको पराप्त भया है॥७४॥ 
ई पसिष्ठनी ! गस्के वाक्यते बो जो होना है तिका कारण 
शिष्य निभल उदधि है जिसके मन वाणी देहके मल परिप नी 


० =+ ~ 


भय दै सो निभल इु्धिके समान बोधको कपे प्रात होये ॥०९॥ 8 
रामजी ! अ कंथाको समात करे व्यवहारकाथं कृनेवास्तै 
योग्य ६. वसिष्टजी विश्वामिभको परश कुरते भये ह विश्वामित्र 
यह श्रीरामचंद पिरे देवता थे अथवा मनष्य ये !॥ ७६ ॥ 

विश्वामित्रजीका वचन-हे वसिष्ठजी ! यहा यदी विश्रि 
करो यह रामचंदरजी परम पुरुप दै पुणस्वूप ह परमानेदल्प ˆ 
समं समान सत्तायुक्त हँ साक्षात्‌ विष्णुहप हे ॥ ७७ ॥ 








निवाणप्रकरण । ( २७१ ) 


श्रीवपिष्ठजीका वचनं रामजी प्रति-हे रामचदजी ! य 
विश्रामका समय नहीं है लोकोंको आनेद करने वास्त संसार भ्यव- 
हरमे तत्पर हो ॥७८॥ देता वचन सुनके भी शरीरामचद्रनी नदीं 
8. तब वसिष्ठजीने इददयमें प्रवेश करके उढाया ॥ ७९ ॥ 


तव श्रीरामचद्रजी कहते भये-हे गरुजी ! अव मेरेको 
विधिसे कार्य नदीं है ओर निषेधसेभी कायै नदीं रै तुम्हारे प्रसादसे 
मं पूण भया हू तौ मी शुरुओंका वचन अवश्य करना योग्य हे 
॥८०॥वेदशाघ्मे आगमशाछ्मे ओर एराणशाघ्लमे घमशाष्ठमेभी 
केरा है जो गुरुजीका वचन है सो विधि है, जो गुरनिषेष हे, सो 
निषेष ३।८१॥ ठेस कटकरके श्रीरमचद्रजी गरुओके चरण शिर 
पर रखकरके सको कहते भये ह सभामें बैड संपूण रोक ! मेरा 
वचन सुनो. मे निश्चय करके कहता हूं. आस्मज्ञानसे परे ज्ञान नरी 
ई आत्मवत्ता ग॒शूओसि परे दसरा गुरु नदीं ३ ॥ ८२॥ 
सिद्ध सुनि, देवता, ऋषि सब कहतेहे । 
हे रामजी ! हमारे सवके मनम एसा दी विचार था, परंतु तम्हारे 
प्रसादसे तुम्हारे सवादसे अब हट निशथय भयां है. हे रामचदर ! 8 
महाराज ! तुम सखी रहय तुम्हारेको नमस्कार है ॥ ८३ ॥ एसा 
केह केरे सबही वसिष्ठजीकी आज्ञा रेकरके अपने धृरको जाने. 
` रगे. तव रामचंदरजीके शिरपर पुष्पोकी वषां होती भई ॥ ८2 ॥ 
व्‌स्मीकिजी कहते दद भद्रान! यह्‌ धरीरामचदरजीकी 
आत्मन्ञानकी सिद्धि तम्हारे प्रति मेने की ३ जेसे राजा रषुके 
सिद्धि भई थी. यह कैसी है ? वचन रचनाक 4 रत्रमाखा ई, संपूण 
केविकुठो करके सेवने योग्य हे, ओरं योगी जनोंको भी सेवने योऽयं 
३. यह सद्ररभोंकी छृपाकटाक्षसे प्रात होती रै ओर पुक्तिक 


( २७२ ) दारिष्ठसरार । 


मागको देती है ॥८९॥ जो पुरूष यह वसिष्ठ-रामजीके संवादको 
अवण करता है सो मावे केसा देवे श्रवणसेदी शुक्त दोता रै ओर 
परर्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ८& ॥ भावे मोई करके मछिन बुद्धि 
होवे; रागद्वेष युक्त रोव महापातकयुक्त हवे संपूरणं दोषों करके युक्त 
होवे, सो पुरुष इसके भ्रवणसे सवे दोषोसे युक्त होता है. शतिको 
प्रात्‌ दाकरफे व्रहज्ञानकेो प्रात है जो इसका उत्तम अधिकारी दवि 
सो कैसे सुक्त नरीं होवे ॥ ९८७ ॥ 

इति श्ीवात्िष्ठतरि निवोणपरकरणस्य परवद समाप्तम्‌ ! 

तासष्सार्‌ । 
निवाणभरकरणस्य उत्तराधम्‌ । 
श्रीबसिष्ठजी पिरि श्रीरामच॑द्रजीको 
सवसार उपदशा करते है । 

द रामजी ! संषाकल्पनाको नाननेवले ज्ञानी रुप पदाथि 
रसकं भावनाकोदी सेपारकर्पनाको कहते हँ तिस पद्ाभरसक 
अभावनाको संकसपका त्याग करना कारण कहा हे ॥ १ ४ 
ध रक कहता ह कि सकल्पका त्यागरी परम कल्याणा 
रल ह तिप्तको अतःकरण कके कयो नहीं सेवते हे ॥ २॥ ३ 
रामजी ! मोदका माहात्म्य महाआश्वयेह्प हे जिस करके संषण 
इसके हरनेवाला तत्तविचार नामा वितामणि अपने हदयमेभी 
ई तीभी तिसको कोक त्याग देते है ॥ २ ॥ ह रामजी! जो क 
राना ९ संकल्प त्यागको नदीं जानते हे ओर्‌ ब्रथादी कर्मका त्याग 
वि सो पण ३ आर अज्ञानी हं तनक करमत्यागर1 

ना मन्षण करती है ॥ ४॥ हे रामजी ! जो पर्प मोक्षट 








¦ नि्वाणेभरकरण ।  ( २७३ ) 


क्मीह्यी सके वश मयेद सो जेते कामी पुरूष संदर घी वशरीते 
ह तेसे आधे सुत्त मये जाग्रत मये दँ आनेदह्पी निद््‌/के वश भयं 
अपनेको नहीं जानते ई हम कां ह ओर कौन ह एेसे स्वह्पानदमे 
म्र होते ह।॥५॥ ३ रामजी ! जिसको ऽपशमकी प्राति महे तिसकौ 
अधना घर कुट धनसदित वन सरीषा होता है. सो पुरूष भमता- 
रहित होता रै. ओर जिप्तको उपशमकी प्राति नदीं भई है तिसको 
ममता सकलप करके निर्जन वनभी ुद्ेबसदित घर जपा होता ई 
॥६॥ हे रामजी ! जिमने काम, कोध, लोभ, मोहः मदं, मात्स्यं 
यह छः श्च जीति है. स्वमाव केदी दूर किये हं देषा उत्तप ज्ञानी 
पुरुष जो हे सो ज्ञान वैराग्यादिक उत्तम य॒णोका पातर हता ३ ओर 
पट्‌ शञ्ओंको नदीं जीतता ३, सो मह्यम गदा ह. तिपतको 
तत्वज्ञान वैराग्यादि महागण नदीं हेते ॥ ७॥ ३ रामजी ! शुद्ध 
चित्तमाकेको अल्प उपदेशभी विस्तार कणे रुग जाता है जसे 
जले तेरी वद विस्तारको प्राप्त होती हेःओर मिन चित्तारेको 
उपदेश नदीं गता ह. जैसे तपे इए रहेको जल्की बरूर नदीं 
लगती ह ॥ ८ ॥ हे रामजी ! मैने भु्ंड काकसे प्रभ किया 
था, हे महाराज ! तुम तच्छज्ञानके विचारसे जिरजीषी भये हो. 
परंतु जो चज्ञानसे रदित है ओर मृढबुद्धि है एषा वमने कों 
चिरंजीवी जानातोक्हो॥९॥ ` .. 
रतना सुनक अुद्धूड कक कृहते भय्‌। 
यने! एकं कोद विधाधर दोता मथा. वह कपा ३! तच्च 
ज्ञानसे रहित ओर संसारसुखोंको भोग कै वदध मथा इआ लेका 
खोक पैतके शिखरमं निवास करता. भया. शष्कं विचार 
बाला सो विद्याधर बहुत प्रकारके तपके ओर य्मनियम करके 
धार कल्पपर्यत स्थिर आयुषा होता भथा ॥ ° ॥ सो चौथे 
१८ | 


( २७४ ) वारिष्ठसार | 


कृल्पके अतमे विवेकयुक्त होता भया. सेसारको असार जानता भया 
मेरेको परश्रकरनेको आता भया ॥ ११॥ आकर पुता मया, ३ 
महाराज ! जो सबका आधार है ओर दुःख छशसे रहित है क्षय 
शद्धे रदित ई ओर आदितरहित जो पद है तिसको मेरे प्रति को 
॥१२॥ इतनमं जडता करके सोया जेता रहा हं अव म आल्माकी 
भसन्नतासे बोधयुक्त भया हूं ॥१३॥ ससारमे अनेक प्राणी केवट 
जन्ममरणको भोगते इए जीण हो गये है अधर्मे वास्ते कुछ करते 
हन मोकषक वासते कुठ करत र जैसे मच्छर कमले रहते ई ।१४॥ 
रे महाराज मेने ऊुषेरकी वगीवेकी भूमिका देखी है वह केषी है प्रण 
छत ई जता निन्होम ओर जहाम कल्के ऊपर मनकी ची 
१ वथ सपदाको दनेवारी करपटता चटी हे ॥१९॥ मैने सुमेर पै 
तके नोभे ओर वि्ाधरोकि नगरोमे ओर विमानोंकी सुद्र मालाम 
उर मेद्‌ खय शीतल पवन जहां चती हे तिनमे चिरकाट 
धार विचि ६. ओर देवताओं सेना साथ चरती ह दिव्य 
धियाकी भुजाक्पी लतम विहार कि है सुक्तामणिकरके इरी 
भक युक्तं मनको दरनेवालासर्प ओर शील जिनका एसी 
अगनासदित. टोकपाछोकी पुरियोमे विहार किये हँ ॥ १६ ॥ 
३ महाराज ! तिनं मेरेको सद्र सल करनेवाला कुछ अब्‌ 
भम नहा आया है. संपूण मनका विनाशं होने करके दग्ध भथ 
भस्मक समान वृथा मने अब्र जाना है ॥ १७.॥ जो क मन 
सुना हे, स्पशं किया ह्‌ | सूषा र स्वगादिकम सो पव्‌ रसरर्दि॥ 
भया हं अव मे क्या सेवन कर ! तिसको जल्दी को ॥ १८॥ 
सकं भातत भये पिर प्रात होनेकी रोष वांछा न रहे तिसकी प्राम 
रट करकेभी यत्नको भे कहं ॥ १९ ॥ जिसने सुंदर चि 








निवांणभ्रकरण । ( २७५ ) 


भोगसहित भोगी र तिषको तिन मोगोने भोग ज्वार भोग 
वालाभी ने उपरकी पदवीको चटता नहीं देखा है. ओर अका 
शम उडताभी नदीं देखा है सबरी नरक को जति देखे ई ॥२०॥ 
ह इष्ट दैद्ियोकी सेना हे शरीरके तपयत जीवको भमाक्ती 
है. जौ इतके जीतनेको उम करते ईँ सोरी महायोधा शुर वीर 
है ॥ २१ ॥ जो जितेद्विय पुरूष द॑ सोदी महापुरुष ईँ बाकीके 
देहष्पी मांसके पिजरके काकोंके बरोषर ईः मे इन इद्ियोको 
उडा करके अमाया ह जेसे महावनम चोरोकरके अकेला यक्षा 
पिरि उराः इडा भ्रमाया जाता ई ॥ २२ ॥ इ महाराज ! असे 
कोई महा आपदामे मथर होता हे एसे मेभ आपदामें मग्र भया 
टरं ओर साधनोंसे रहित द मेरेको शी दयक उद्य करे उद्धा 
। रण॒ को तुम उद्धारण करनेवलि दौ जो जगतमे उत्तम सतजन 
रोते है सो ेलोक्यको जीतनेवाले हते है. तिनके समागमको 
प्रम शोकका हरनेवाला कहते ह ॥ २३ ॥ 
काकथुश्चैडजी कहते दहे विध्याधरोमे ओष्ठ ! तु उत्तम 
 शीख्वाखा ई, देवयोगसे तरको सेसारदुःखका बोध भया ह अव 
तेरा कल्याणका समय आया हे. सपारहूपी ङएसे चिरकाल 
निकलनेके योग्य है ॥२४॥ यह्‌ विश्च माखाडकी रेतीमे जल 
यतीतिके समान वास्तव नष होनेसे दश्यमान हे तो असत्य 
 हैजो छ यह भासता हे सो संपूरणं बरह्मदी है ओर कु नह ई 
| ॥२९॥ जो पुरूष एरुओंका वचन सुनकर मूलस संकर्ष 
स्थागका यत्त करके उम कसे दहं सोदी ससारफो जीतते ई 
॥ २६ ॥ हे विद्याधर ! सकल्पका उदयमात्र जगहरूषी चित इट 
शेता है सकटपके लय दोनेसे कको प्रात दता हे जसे चिन 
रेचनेवालेके सकटपसे चित्र होता है ॥ २७ ॥ जो पुरुष अ्नपाना- 


( २७६ ) ` वासिष्ठरार ॥ 
दिकमं अनादरको प्राप्त भया है तिस्का यह पिछला जन्पहै.तिषको 
नदीं होता है. सो पुरुष कर्मका त्याग नहीं करता है.क्म तिसको आप 
त्याग कर जाति हे जेसे पुराने पञ वृक्षसे आपी गिर जाते ई ॥२८॥ 
यह जगत्‌ चित्तके सकल्पका चमत्कार है संकल्प नहीं कनेसे क्षयको 
प्रात रोता रै ओर अतिशय करफे अपने हाथके वस्त॒ जैसा ४. 
अधीन है जव चाहे तवी त्याग कर॥२९॥ संपूरणं शाघ्च आत्मां 
जाननेमे अंग है वासनारदित पुरूषके अगमं लगते जो इनको वार 
बार जानता हे पिर समबुद्धि होता हे सो परमपद्मे स्थित दता ५ 
4 ३० ॥ ॥ हे विद्याधर ! जबलग पदार्थोके उदयके प्रति सघप्षि जैस 
स्मृति नहीं भई, तषलग अपने पुरषके यत्न कृरके ` अभ्य 
करता ह ॥ ३१ ॥ हे विद्याधर ! अवियाका आधा भाग आपः 


संम शाघ्ल विचारण करे निवृत्त होता है ओर आधा भाग 
आत्म्वानके हट निचय करके निवृत्त होता है॥३२॥ तिससे श्च 
 विचारन वास्त जहाते वैराग्य सहित वीतराग, आ्पमवेत्ता एस 
तत्वज्ञ परुपको दरू कके यत्त करके तिसका आराधन करे॥२२॥ 
ह विद्याधर ! तिस उपरांत आधा अिद्याका भाग सर 
कृरके नत रोता दे. आमे आधा शाघ् विचारक निद्र 
होता दै. चौथा माग अपने निय यत्न करके निवृत्त होता ट 
॥ २९ ॥ ह विद्याधर ! संतजनोंकी संगति करके शाश्च विचार 
करक अपन यतनपूवक निश्चय कफे अविद्याहषी मरक क्षय! 
भात्‌ दती ६. तिससे कमकरके एक एकको सेवे अथवा 
` @& ओर देश नहीं ह. कारभी. ओर नहीं हे धारनेका आघा 
९१ नहं ६ जेसे अन्धेरा ओर पकाश आकाशमेदी हेते ह तैर 

नगता उदयं ओर क्षय एकं अंतःकरणर्मेही हे ॥ २६ ॥ इम ` 


> त  ---~--~-=--=------ न्न =-= ~ ~ क 
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भनज्ञानको तर जाता भया ॥०<। 


निर्वाणप्रकरण । (२७७ )} 


हैर प्रति एरातन इति्ासको कते रै, जो अरसरेणके अंदर पिरे 


का वृर्तात भया है तिषको त सुन ॥२७॥ ए क्यात॒रमं इद्‌ 
्ेरोक्यका राजा होता मया सो इद गरओंके उपदेश करके अपने 
अभ्याससे अज्ञानह्पी आवरणसे रहित हाता भया॥ ६८॥ नार ` 
यणसे छेक महापराकरमीदेवता तिके साहाय्य करनेवाले होत भय्‌ 
सो कं छिप जति मयेतव इन केलः रहा महाश अ्बरोष 
त्यो साथ युद्ध करता मया सो महापराकृमी देत्योसे जीतागया 
तिनसे शितावौ भाग जाता मया ५३९॥ तिन दैत्योकी द जब 
भम गह तव छर पाकरफे ईद सर्थकी किरणोमं द होता एकं उरस. 
रेणके किणकेमें सुकष्मप होकरके प्रवेश करे चिप जाता भया 
॥४०॥ इससे उपरत युद्धको विसार करके निवृत्त प्रति भया 


इर तिस असरेणुके अंदर मदिर कपना करके निवास करता भचा 


तिस मदिरे बेड इ बाहिर नगरी कं उना करता भय तिस 
बाहिर अनेक देशनकी कर्पना करता भया ॥४१॥ हे वियाधर्‌ । 
तहां रते भये ई संपरण चरलोक्यकी कल्पना करके अपने इद्रत्वके 
अधिकारको करता भया । इस प्रकार करके तहां इद्रे इजारो पुनर 


पौच ्ेते भये तहां आजतक तिस इदका अश रास्यमें स्थित हे 


॥ ४२ ॥ तिष इके कुले सवद तां इढके अधिशारको कसे 
भये तिससे उपरांत सो इद तिषके पुत्र पौव ङटवाद्कि प्रम पदको 
पात सेते भये ॥४३॥ है विद्याधर ! जो इन्द्‌ इस सृष्टि व्ररेणुमे 
माया करके चपा था, तिस कुरका कोर यामौ राज्यको 
करत। मथा तिसकोभी ृहस्यतिके वचन करे ज्ञानकी मराति होती 
भई ॥४४॥ सो भीदैत्येकि साथ युद्ध करता भवा स । शञ्रओं 

जत छेत मया सौ (३००) अश्वमेध ज्ञ कता भव ` करके 
सो किषी का्यैके वशपे कमलके 


( २७८ ) वासिष्ठसार । 


नाके तेते चिरकाल निवास करता मया ओरी सेके इदभावके 
ृ्तातांको अनुभव करता भया ॥ ६ ॥ सो इद भी मायाकों 
जाननेवाला यह इच्छा करता भया, ब्रह्मतत्वको मे दे सो न 
देसता भया, वह कैसा हे परत्रत् !सवेशक्तियुक्त है सं वस्तुमे व्याप्त 
है सवं कालम सरव भरकार करके सरवर सवं जननि देखा ३ ॥९७॥ 
फिर वह कैसा हे ! सर्वं दिशामि ६ हाथ पांय्‌ निसके, सर्वँ 
नेव ओर सुख शिर जिसके, स्वेन धवणवाला है सबसे व्याप्त हे 
करके स्थित भया है ॥४<८॥ ध्यान करके सू्वव एकपको देखता 
भयाः केसा रै 1 उदार बुद्धियुक्त ३, संपणं सष्िको तिस हमारी 
इस्‌ सृष्टकोभी देखता मया, तिससे उपरांत याक इका रज्यकै | 
अततम फिर इद्‌ दोता भया जगत्के राज्यको करता भया. संपूण ` 
इ्तात।का अलुभव करता भया ॥४९॥ इस प्रकारकी माया करके 
क इदः वृत्तात भये है, यद माया अनेकं प्रकारकी भरतीतिकी 
करनाली ह सत्यपृखन्म विचार कक लीन होजाती ।।५०॥हे 
वि्यापर! जो पदार्थ स्य नदी हैसो कदावित्‌भी सत्य नही जानना 
वल श्प है सवके लय दोनेमे रोष रहनेगाल है अवद 
धके प्राप्त भया है अव्‌ किररमूलरहित भांतिको मत धारण कर 
५५३६ विद्याधर ! तू संपूण कल्पना कलंकसे ररित है, शुद्धस्य 
 आनन्दह्प ३, शतिरूप है, ईन्वर है, जुदध चेतन्य ३, मायके 
विलासे 1 ऋररा शन्यस्वूप हे सो स्वप्‌ करके पत प्रमाणं 
रूप्‌ हाता € संपणं जगत्‌ परमाणएरय होता ३ आत्मविचयं 
विना जीती नहीं जाती हे ॥५२॥ 


वसिष्टजी श्रीरामचद्रजी प्रति कहते हे । 


ई रामजी ! पिर घुशंड काक मेरको कहता मय। हे वसिष्ठजी! ` 








पि ~ 





निवाणप्रकरण । ( २७९ ) 


ते यने कहते संते सो विघाधर राजा शति ज्ञानखश्य देता ` 
भया, समाधिम स्थित होता मया, आत्मस्पहूयके ध्यानं एकाय 
होता मया ॥ 4३॥ सो आत्मस्वहूपको ध्यान्‌ मेने वारवार करा 
हे तिससे जो जो मने कहा है तिस तिससे बोधकी हदताको पाकफै 
फिर हश्य पदार्थे म्र नदीं होता मया ओर परम निवांणको प्रात 
रोता भया ॥ ५४ ॥ 

वृसिष्ठजी कहते हैमे भने कदा हे निमल चित्ता 


 परुषको किया उपदेश जले तेतरूदकी समान विस्ताको भत 
` होता ३॥ ५५ ॥ यह त्यागने योग्य हे यह रहण करनेके योगय 


हे रेस जिसके चित्तम करना हे सो पुरूपं सारसे युक नही 
रोता है सर्धत्न है तोभी मूढ हे ॥ ५६॥ हे रामजी ! पुणेज्ञानी सदा 
होने योग्य है ओर जञानवेषु नरीं बने योग्य ह मँ अज्ञानीको भला 
मान ज्ञानवंधुको मला नहीं मानता द ॥ ५७॥ हे रामजी ! ज्ञानवञु 


` कौन होता ३१ ज्ञानवेधु तिसको कहते जो परुष शोको लो- ` 


कंको स॒नावता हे आपमी पटता है कारागिर सरीखा उपजीविका 
वासते शाघचके ्रसेगको करता ३, शाछ्न शी विधिमें आप वत्तमान 
नहीं होता ३, सो ज्ञानवेधु कडा हे ॥ ५८ ॥ जो पुरुष्‌ अन्न वच्च 
माच प्राप्त हेनेसे प्रसन्न भय हं शाश्चोके फलको जानते ई हमकी 
शाघ्च आगये द ओर मजरी करनेवालोके समान अत्र वल्ल र न 
बास्तेही शाघ्ठाथको माननेवाले सो ज्ञान कंडे 8 ॥ ध ॥ जो 
पुरुष शाम करे परबृत्तिमागीको सिद्ध करनेवाले श प्रत्त रेते 

ओर निगरति करके ज्ञानको देनेवारे शाला नदी अरत रीत 
हसो ज्ञानवेषु कदे ई ॥ ६० ॥ दे रामजी ! आहार चत ` 
केम॑को करना प्राण धारने वासते आदार भी करना तच्छ जानने 
वास्त प्राणधारणाभी करनी जन्म मरणदुःसी निवृत्त | केरे वास्त 


( २८० )  वािषट्रार । 


तत्त जाननेका अभ्यास कंरने योग्य ह ॥ ६१ ॥ दे रामजी! माः 
यके प्रवाहेमं जमा बनेतेसे काको करता हे, ओर कामनाके सक 
स्पसे रहित है. ओर रागद्वेष जिसका अंतःकरण शुन्य हे सो 
पडत कदा ई॥ &२॥ है रामजी ! जीवको केवर अता मतके 
रना मान कंते ई. तिसका पसरना जगतृका ङ्प है, ओर 
आत्मामं निष्ठा करनेको जगते ल्यकरो कहते ई यह उपदैशकी 
सख्य भूमिका ३॥६३॥ हे रामजी ! वैराग्यकी वासनाकसक संपरणं 
जगतको त्याग कर इस जगतूकी मायाकी शरकृतिसे ॐ करवै 
मकि ब्रह्मणकी समान कलकरहित दोकरके परमपद्वीको चट 
जाओ ॥ ६९ ॥ ३ रामजी ! एक संक नामा ब्रह्मण होता मया सौ 
मारवाड देशक मागमे चलता हुआ मदहागरमीकरके तपा हामी 
गकि यमको प्रवेश करता इआ सैन देखा ॥ ६५ ॥ हेरामजी।! 
दमदार दादा राजा अजकै यज्ञ कराने वासते म अपने आश्रम 
रामान्‌ करे जाता थात मे मकि ब्राह्मणको धूपकरकेव्य 
डल भक देखकरफे दयाकरे वचन केता. भया ॥ &६ ॥ ६ 
= डक ञ्डीके युसापिर ! तरको शल होवे यह भाम नीच 
लोगकि वसनेषाला हे इसमे तेरा विश्राम नदीं बनेगा ओर खारीरेती 
पटनेकरके ओर महा उम धूपकरके तषा तो अत्यतं बढती जाती 
 ९७॥ प्रतु इस मामे प्रवेश करना मला नहं जिस कारण 
नय अधकारवाली केदरामं सप बनना अच्छा ई, पत्थर कीडा 
> ना अच्छारःमाखाडदेशकी श्ञाडीमं रंगडा एग बनना अच्छा 
६ १९तु मामके मूढ जनोी सेगतिभटी नही ॥६८॥ ` ` 
> `क ब्राह्मण कहता है दे भगवन्‌ ! त कौन हे अथवा 
कैसा हे पूणबुदि हे ओर मदात्मा हे ओर महाधेथवान्‌ ३ ^ जिस 
-भरणसे व्याङुल नहीं है सपण लोकके ृ्तातको देखता हे जे 








निवाग्रकरण । (२८१ } 


युसाफिर मामके वृत्तांतको असगता करफै देखता ई ॥ ६९॥ है 
मद।एने ! क्या तुमने अमृत पान क्या दे अथवा तू महासिदध ३ 
निस कारणसे यह ससार सपण उत्तम यणसे रदित दै इसम्‌ तू 
स्वाप जैसा विराजमान होता दे ॥७० ॥ ह घने ! चू दोषासं 
न्य दै ओर आनैदकरके पूणे होकर भी स्थिरमति है तर स 
असग है तौभी सवहप हे तेरो जगत्‌ ङुछ भी मतीत नहीं दता 
है ओर कु तत्त्व अंतःकरण प्रतीत होता दै ॥ ७१ ॥ ई छन । 
तेरी बानी ओर हप उपशमको प्रतत भया है ओर प्रकट प्रकाशानां 
है परंतु विरोधी किसीका भी नदीं हे ओर निवत्तिको प्रात नया 
तो भी सर्वव वृत्त यह किस कारणसे है ॥७२॥ ६ घुने ! ५ 
शांडिस्यके फुले प्रकट भया द कि मेरा नाम है तीथपात्राके 
 भ्रसंगसे बहुत देशोमे फिर द, बहुत ती्थोकी देख कर अब 
प्रको जाने वास्ते उदयत भया द परंतु विरक्तमन मया ई वै 


जानेको उथम नदीमी करता ह इस ससार्मे शरतोके समागमोको 


भने देखा है वे समागम कैसे है बिजञीके चमत्कारके समान च चछ 


ह ॥७२३॥ दे भगवन्‌ ! तुम मेरेको कृपा करे अपने आपको सत्य्‌- 


करके कहो आप कौन हो ! सननोकं मनपी सरोवर गभीर हेते ईँ 
ओर नि भी हेति ई ॥७४॥ महात्मा लोग दशेनसे री मित्ता 
केरते हे तिन्दोके कमलके समान संपरणे प्राणियोके मन त५॥ 
 भकाशमान रोते ई ओर प्रसन्न हेते द ॥ ७९ ॥ मेरा यह मन 

पृसारङे मोसे षुक्त हेनेको समथे नदीं होता ३, तिषको बोध 
फेरनेकी कृपासे मोहसे दुटावनेको योग्य है ॥ ७६ ॥ 
` श्रीवसिष्ठजी कहते ह -ह महाब । म बपिष्टघन ह भस 
शे ही मेरा पर ह किपी रानऋषिके कायं निमित्त इस गकं 

भाया हं त अब चिता मत कर. ततवकतता जनके मागमे अगया 
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( २८२ ‰ विष्टर । 
है निश्चय करके ससारसमुद्रके तटे प्रात भया है ॥ ७७॥ ह 


मकि वैराग्यादियुक्त ई एसी मति ओर शातहपा आङ्ति यह 
९. बुद्धियोको नदीं होती ३॥ ७८ ॥ 

किका वचन्‌-३ भगवन्‌ ! मेने बहुत प्रकारकी दश दिशा 
भमी ई परंतु सशयको नाश करनेवाला उत्तम जन अुद्चफो कोई 
नहीं मिला अब मेरेको सारम अनेक जन्मोके पुण्य केका 
फठ प्राप्त भया है ॥ ७९ ॥ हे भगवन्‌ ! बहत दोपोंको देने 
वा ससारकी बहत दशा देखता भँ बहुत दुभ्वी भया द; यदं 
तसारके सुख पिर फिर्‌रत्पत्र होते ईँ फिर फिर नष्ट होते द अवश्य 
इन्होसे ( रोता ३ तिससे ये दुःहटपी भासते दै ॥ ८० ॥ ईस 
ससारमं खख दी दुःखस्य हे तिससे भ दुःखोको भके मानत[ ई ¦ 
नेससे दुःखो फिर दुःख नहीं हेते ई ओर स॒खोके अंतमे कै ` 
डःखरी देखे हं तिससे सुख मेरेको दुःख करते ह मेरा वित्त घल. 
इःलके तरगोकरके व्याल भया है सुशक सिताकरके ब्ध 
भया ह ॥ ८9 ॥ मे हद्ियहुलोमे तत्पर भया ह सेरको किती 
जनं स्वभा नहीं करते ह जो विवेकी सूर्थ उदय नहीं दवे ती 
तसनद्पी राजिका क्षय नदी होता है । यह चिततष्टपी हाथी मध. 
नमत्त भया हे जिससे जो सत्य वस्तु नहीं हे तिसको सत्य व्व 
जान करके गरेमे बांधा हे जसे बालक काचकी मालाको ग 
बाधत है ॥ <२॥ ३ साधो! जेते शरहतुमे घनधराका अपकर 
र होता है ओर दश दिशा निम॑ल होती ई तेसे विमेकके उदय 
मोदका अथकार न्ट होता है ओर चित्ती वृत्ति निभरल दती € 
दम सत्य जानता दू साधुजनोकी कदी बानी बोधको 
करती ६ तिससे तुमने भी मेरो सेसारकी शांतिको देनेपाला व ॥ 
करनेस मेरेको ससारदुःखकी शांति करने योग्य है ॥ ८ 





निर्वाणभरकरण । (२८३ ) 


व॒सिष्ठजी कहते है-द मकति ! पिले इं्रियो करके विषयो- 
का भोग जो रक्षित करना (लेखना) सो संवेदन कहा दविषयनष्ट 
भयेते फिर तिसका स्वध विचारना सो भावनां कंदी रै. विषया- 
कार चित्तकी पत्ति करनी वासना कदी ३॥८४॥ फिर मरणादि- 
कमे भी दटवासना करके दूसरे देहके आरंभे भोग चाना सो 
केहपना कदी ह यइ चारों अपने नामके अथ करके महा अनथक 
करते हँ विचार करनेसे अथरदित होते दै अपने अथको नी करते 
ह ॥८५॥ तिससे हे मकि ! विषृयोका संवेदनदी भावना जान सो 
कैसा है संपण दोषोंका आश्रय ह तिसमेदी संपूण आपदा रहती 8 
जेसे वसत अहतम लतां हेती ३ ॥८६॥ विक्की पुरूषका सतारका ` 
भम वासनासदति क्षीण होता है जसे वैशाख मास्के अतम ग्रीष्म 
तुमे प्रथिवीका रस सख जाता हे ॥८७॥ ३ मंकिं ! जिस बोघ 
करके तत्ववस्तुका बोध रोवे तिसको बोध कहते ई तच्छ वस्त्का 
बोध नहीं होवे तो बोधका क्या करना है जिस कारणसे तत्के 
पोध विना जो बोध ह सो बोधका विशेधी ह ॥८८॥ ह मकि ! 
देखनेवाखा ओर देखनेकी श्रिया ओर देखने योग्य्‌ जो पदाथ ह 
इन तीनोमे एक एक प्रति बोधमायदी प्रतीत होवे तो सारका बोध 
रोता है तो बोधका अत होता ओर जेषे आकाशष्ष्पका नाम्‌ 
जाननेसे आकाशुष्पकी प्रतीति कदावितभी नदीं हेती हेतिसस 
। तेत जाननेकोरी बोध कहते ६।८९॥ ह मकि ! जो जिपके समान 
नातिवाखा होता है सो तिके साथ एकप होता हं नषे जलः 
जर्के साथ, दूष दूधके साथ, आकाश आकार स भिर 
नाता है तैसे बोध स्व एकजेषा है सो आपसे एकं जसा होनेषे 
एकं हप होता है ॥९०॥ जो कहो कृष्टपाषाणादिकमें बोध नदीं है 
ओर बोधप आत्मा एक अद्वितीय है. काष्ट पापाणादिकं जड है 


(२८४ )  वासिषटसार। 


तिन्होम बोधहपसताषप परर नदीं दै इस करके अद्वितीयताकी 
सनि रोती एसा नहीं कहो. जैसे ओर पदाथ ज्ञान करके असत्य 
भासते ह तेसे काष्टपावाणादिक बोध विना स्पभावसे जड ह ओर 
असत्य ह ॥९३॥ हभकि ! अहं ब्राह्मण मे ब्रह्मण हू एेमा फुरना 
वधको करता है. देहादिक नदीं देषा फरना युकिको देता है एत ` 
वधहंओरएता ही मोक्ष है ओर स्वाधीन हे इसमे क्या अपामध्य 
₹ ॥९२॥ ह मकि ! यड मलुष्यङ्यी तण ह सोवासनाङ्पी पवनो 
करे उडयि दे तिन्दके उपर जो दुःख आ पडते है सो कडनेको 
समथ नदीं रोते दे ॥९२॥ ३ मंकि ! य मनुष्य रोक भाति के 
पृक्त भयं विषयभोगेकेरसमे आसक्त भये जसे हाथ करके ताडन 
किय गे गोरे उपरको चटके नीचे पडते §ै तैसे यहां भोगोको 
भोग करके नकम पडते द फिर कटपांतर करके ओर देहर धा 
कए आर जसे हो जति इ ॥९४॥ हे मकि ! यह संपूण जगत 
भान्‌ आपसे असंग हँ जेसे वनमे पत्थर हेते हं हनो एकत | 
ॐ वधन करनेको भावनाही सखी हे॥९५॥ हे मकि ! विचारः 
मसे २४ ठच्छ बासनाभी नदीं हैते कठिन मार्गं चलने" 
वलेको अपने दाथमे दीपकका उजाला करनेवाखेको माग खगम 
दीता हे ॥९६॥ ई कि । जितने यह देही, धन पुयादिक नगः 
प भाव ह सो विधार्‌ करके सुखी रेतीके समान क्षणं शिथिल 
रा जाते दँ ॥९७॥ हे मकि ! संपूण भावोंको मिथ्याही चेतन्यस्व- 
ह पता मानी दै जेते स्वके पैतोको मिथ्याही पदार्थता मानी 
॥५८॥ है म॑कि! पदार्थोकी जो अपेक्षा इच्छ) सोदी वधे ओर 
अपसा ( नदी इच्छा ) हे सोरीरक्ति है तिष उपेकषामं जो विश्वत 
भया ह तिसने क्या पदाथे चाहा है सो प्रणाम भयां ३।९९॥ 


# ९ 
तियाय नितिन 
कानि 
`~ ~~~ ~ = ` 


भये सते कृठिन | संकटको | परा्तिमं दुगेमस्थान 


निरवाणप्रकरण । (र्ट्‌) 


श्रीवसिष्ठजी कहते ह-हे रामजी ! मकिने इस प्रकार श्रवण 
करते हए तिससे उपरत अत्य॑त बख्वादभी मोहको नि्शेषक्ररके 
त्यागकर दिया जसे सर्पं अपनी सचाको स्याग देता ३े॥ १००॥ 
हे रामजी ! जैसा संसारप्रवादमे कायं आ जवे तिसको कसे इए 
तिसने संपूण वासनाको त्याग करके शत वर्ष पथत आत्मषिचारकें 
समाधि स्थिति की ३ ॥ १ ॥ सो मकि अक्रतक पाषाणके बोः 
बर स्थिरता धारण करके अंतःकरणको शात करके महायोगीश्वर 
भया है. हम रोक तिके ध्यानम अंतःकरणमे प्रवेश करक बोधन 
करते तो सावधान रोताहे नदींतो ध्यानम मय रहता है॥२॥ 

दति मेकिपरसंगःसमापः। 





_ ह रामजी ! जेसे आक्राशमं वृकषोका वन्‌ नदीं है, अंसे रतीमि 
तेल नी जते चं्रपडलमं विजरी नदीं ह तेसे चित्तम दविक 
नरीह ॥ ३ ५ दे रामजी ! जिस य॒क्ति करके बने तिस क्ति ककं 


© 


अपने पुरुषार्थके यत्न करके वासनाके निश्ख कृरे यही कल्पाणका 


उपाय ह ॥४॥ हे रामजी ! अपने पुरुषाथके यतन करके जसे जानता 


हे तैसे अकारक भावके अंशको निर्वाण करे यदी वापवाक्षव- 
क़ मूक ३ ॥ ५॥ ३ रामजी ! अदैभावके त्यागने रूपा पौरष 
यत्तसे परे समार तरनेकी ओर गति नहीं है. अभाव त्यागह्प दी 
वासनाक्षयका नाम कहा ह॥& ॥ ह रामजी ! वोर शोक राप 

मे करम करकं जसा 
स्थान समागम दवे तैसे ोकोको पर्वाने वास्ति त 
दुःखरहित भया तमी लोकि समान दःखक ८९ मान ॥ ७.॥ 
है रामल! लियो समागम श्वि ओर संषारदशाम ओर उत्सर 
उदयम वासना रहित मूढ पुरुषके समान भान । सेवन कर ॥८॥ 


( २८६ ) वासिष्प्तार । 


हे रामजी ! पृत्युके काथ युद्धादिकोमे श्यी प्राणिगरणोको 
वृनकी अग्नि तणोके समान दयासे रदित जसे दोकरफे कोषल्पी ` 
अथि करके वासनासदहित मूढ पुरूषके समान दग्ध करतार 
॥ ९ ॥ हे रामजी ! दन्यप्रा्तिके का्येमिं कम के मय आर ` 
खेद करके रहित भया तु वासनासरित्‌ मूढ पुरूषके समान जेषे 
बशुला मरी वस्ते ध्यान स्थित होता रै तेसे दव्यकी प्र्षिकि 
विचारण कर ॥ १० ॥ ह रामजी ! दया करने योग्य दीन जनो 
दया क्र महात्मा पुरूषोमि वेयं ओर आद्रको कर, अंतःकरणम 
आत्मविचारके आनन्दसदित इभा त बादिफे कायोको वासनाः 
सहित मूढ पुरुषके समान वतमान हो ॥ ११॥ हे रामजी ! अतः 
करणमे नित्य आत्माकी भावनासदित होने करे स्थित हवे तो 
तेरे ऊपर वच्रकी धारा पड सो भी करित शे जाती है ॥ १२ ॥ 8 
रामजी \ तरे. चित्तकी वृत्ति सकट त्याग करके रीन ईं ज 
ओर बाहिरके कायें आसक्त भ्‌हं हे तू अब ओर अतभ्कृरण य 
अत्यत सुप भये जसे चित्त करके चिताज्वरसे रहित स्थित 
॥ १२॥ ६ रामजी ! जो तु सुषुप्िमे दै तो जाप्रतकी सभान हो जी 
जाग्रत है तो सुषुत्तिकी समान हो ओर जायत सुषुति दोनोमे एक पु 
दवे तो निर्विकार हवेगा ॥ १४ ॥ ३ रामजी ! त्‌ इस जगत 
द्ेतभी नहीं जान्‌ ओर एक अद्वेतमी नदीं जानहेसे निय करे पम 
 विर्धातके प्रत्त आकाशके समान निर्मलचित्त हो ॥ १५ ॥ 


्रषामचनद्रजीका वचन श्रीमुनि प्रति। 
. ३ हनिशष्ठ! जो जगतुद्ेत भी नदी है ओर अदत भी नदी ही 
 मराम्‌ हू तू वसिष्ठ एसी प्रतीति कैसेसो मेरे परति कहो ॥*१६॥ 


श्रीवाल्मीकिजी श्रीमरदाज प्रति कहते है । 


र भद्रान! शरी रामधेद्रजी ठेसा वचन कटे संते परश्रका उतः 








, निवाणपरकृरण । ( २८७ 


। केटनेवारोये श्रष्ठ वंसिष्ठजी सवके प्रत्यक्ष प्रकट क्षणमात्र मोन 
करके तृष्णीं होते भये ॥ १७ ॥ तिस वसिष्ठजीके तृष्णीं स्थित ` 
। होत सते अव केसे उत्तर दोयेगा एसे सशयसयुदरमे समाके लोक 
म्र भये सते ॥ १८॥ रि 
 श्रीरामचद्रजी श्रीवसिष्ठजी प्रति कहते ह । 
हे घ॒निश्रष्ठ ! तुम मेरे समान क्यों तृष्णीं स्थित भये शे देषा 
 जेगतमें कोई प्रश्च नीं है जि्तका उत्तर तुम्हारे मनम नदीं स्फुरण 
रोता है ॥ १९॥ 
 श्रीवचिष्ठजी कहते ह-ह रामजी ! मे ॐ कहनेकां अश 
केयताःकरके युक्तिक क्षय करके तुष्णीं स्थित नहीं मया इं कितु इस 
भश्चकी कटीको तृष्णीं होना उत्तर है तोभी तुम्हारे सशयकी निवृत्ति 
वस्ते कुछ उत्तर कता ह ॥२०॥ हे रामजी ! दो प्रकारके प्रप्न 
करनेवारे होते हँ उसमें एक तच्छज्ञ होता ह एक अज्ञानी शोत 
हे अज्ञानीको उसको समञ्चने योग्य उत्तर देना ओरज्ञानीको क्ञानीके 
सुमञ्चने योग्य उत्तर देना॥२१॥ है रामजी ! इतने कार त्‌ तच्छ. 
ज्ञानको नहीं जानता था तिससे विकल्पसदहित उत्तशेका अधिकारी 
था॥ २२ ॥ अवतो तच्छज्ञानी भया है परमानंदम विश्रात भया 
हे तिससे सविकलय उत्तरोका पा नदी है ॥२३॥ हे रामजी ! पुरुष 
जेसी वृत्तिवाला रोता ३ सो तैसे वचनको . केदता ३ तिससे भ 
गौ वानीसे परे परमपदमें विश्रात भया ई तौ अव तंसाह। उत्त 
कहने योग्य है ॥२४॥ हे रामजी ! जो परुष जीवतादी शुतिघरतति 
भया हे व्यवहार करताभी मृतपुरुषकी समान जब्त जता ‹ 
सको परमपदमें पराप्त भयेको जानते है ॥२५॥ ह रामजी ! अः 
गही प्रम अविद्या है निरवाणपदका विरोध करनेवाली ह तिषकर- 
केही मृ युप जानीया ई सोदी वित परुपकी चेष्टा हे ५२३ 


( २८८.) वाधिष्ठसार । 


हे रामजी ! एषा शरहतुका आकाश नदी शोभता रै ओर गंभीर 
` निश्चल मया क्षीर समुद्र भी नदीं शोभता है ओर परूणमापीका चद 
माभी देषा नहीं शोभता है पेसा तच्छज्ञ पुरूष शोमता रै ॥ २७. 
ह रामजी ! जेमे चिम टिली युद्ध करती सेनाका युद क्षोमकी 
नहीं करता रै तैसे तल्ञानी पुरुष व्यवहारको कएतामी मोक्षका 


नङ प्राप्त रेता ॥२८॥ जो पुरूष इषपरप्निमे ओर अनिष्टपर्तिम 


शाति दोकरके व्यवहार करता हे तोभी मृतपुरुपकी समान निकष 


अतःकरणमे व्यवहारका फुरना नदीं होता हे सो निर्वाणघठुलका 
अबुभव करता है ॥२९॥ हे रामजी।तिससे संपरणं कल्पनाके आध्र 
यको त्याग करके आक्राशकी समान अंतःकरण व्यवहा 
दून्यताको सेवन कर व्यवदारका नदीं एुरनाही परम कटयाण 


कृडा है इसका विस्मरण होना परम उत्तम पद है॥३०॥ हे रामजी, 


जो पुरुष परमतत्त्वं विध्रांत भया है जिसको समदृष्टि म्‌? 
है ओर गमम रहिते भया ३ तिसको शता होनी आर 
व्यवहार दोनों एक समान द ॥ ३१ ॥ अथवा इसको निर्वाणका 
भराप्तसे शंततादी शेष रहती है जो सुनि निश्चय करके वाघनारि 
रीतगा सो व्यवहारको कते करेगा ॥ ३२ ॥ दे रामजी. 
जबल्ग तत्त्वज्ञानी पुरुषको निर्वाण पुष्ट नदीं भया तवग ६! 
व्यवहारको कता है ओर रागद्वेष भयादिकोका तिपको द 
रोता है ॥२२॥ हे रामजी ! सोद ध्यान जानना अथवा स्मा 


जाननी जो अहंमावका नहीं एुरना है जो जड नदी है तिन्दकी 


जडताकी समान निर्वाण सिद्ध होता ह वहकेषारै समचित्त 
शातचित्तता सदित निर्विकार दै ॥ ३४ ॥ हे रामादिक त 
ताजी ! वाक्यसमृहके तिस्तार करके प्रकट भये जो द्वैत माग अं 

अद्वेतमागे हे तिनके भदोकरके भमको प्रकट करनेवाे मतम 





^ 


निवांणपरकरण । ( २८९ ) 


करके दुःकी प्राप्ति वास्ते मूटपुरुषोकी समान खेदको मत प्राप्त 
होओ तुम तत्छवेत्ता होकरके भेददष्टिको त्यागन करो ५२५॥ तत्छ- 
वेत्ता पडितोंकी संगति करके बुद्धिष्पी तल्वारको तीक्ष्ण करके 
अज्ञानदपी लताको तिरु तिल प्रमाण करके खंडित कये॥३६॥ 
रै रामजी ! देहधारी जीवको दो रोग महाघोर है इस रोककी 
वांछा ओर परटोककी वांछा जिन रोगों करके. यह जीव संपूणं 
पीडित भये महा घोर इःखको भोगते ह ॥२७॥ हे रामजी ! अज्ञानी 
जीव इसत रोके दुःख दूर करने वस्ते मोगह्पी इष ओषधिः 
` योकरके यत्त करते ह जवटग जीवते दै तवलग इहटोक वास्ति 
यत्त करते हँ ओर परलोकके सुख वास्ते यत्न नहीं कते ई ॥३८॥ 
३ रामजी ! उत्तम परुष दे सो परलोककी महाग्याधिकी चिकित्सा 
तास्ति शम्‌ ओर सत्संग आत्मबोधकी अमृतसूयी ओषधि करके 
येत्र करते ह ॥३९॥ है रामजी ! जो कोई अवश्य पररोकमें रोने 
बाली नरकषपी व्याधिक्ी चिकित्साको यशंडी नदीं करता है सो 
पर्ष जहां ओषध नदीं मिले तर्द परलोकमे जा करे क्या करेगा 1 
भेसे रोगी ओषधमिलनेके स्थानमें चिकित्सा नदीं करे ओर जहां 
भोषध नहीं मिले तदा जाकरके क्या चिकित्सा करेगा 1 ॥४०॥ 
६ मूटजनो ! यह ठोककी चिकित्सा करे आधुष्यको वृथा मत 
षण करो आत्मज्ञानकूी ओषध करके प्रलोककी चिकित्सका 
भेर्दी कृरो ॥४१॥ यह आधुष्य पवन करके इये पीपलके प्के 
भथमे छो जल्िदकी समान चचल ह इस कारणे पररोककी 
केश्पी व्याधि इरने वासते यत्न कर जर्दी चिकित्सा करो ` 
| ६२॥ परलोककी महाव्थाधिकी यतन कृरके चिकित्सा किय सत 
रलोककी व्याधि आपदी जल्दी नाशको प्रप्त होती हे ॥७३॥ ह 
मजी ! यह आत्मा मोगूषी कीचडके सणुदरमं मग्र भया है. 


१९, 





(२९० )} ` वापिष्ठसार । 


छो अपने पौरुषे चमत्कार करके नहीं तारा जवि तो तिके 
तरनेका ओर उपाय कोई नरी है ॥४९ ॥ हे रामजी } जो पुरूष 
अपने मनको नहीं जति ३ ओर आत्मज्ञानसे रदित है ओर भोग 
हषी कीचडमे मग्र भया है ठेसा भरट है सो आपदोंका पात्र होता 
ह जेते जलोका पाज समुद ३ ॥४५॥ ३ रामजी ! जैसे जीवनेका 
पदिखा भाग मगपदाथोका त्यागं है केषा है वहे त्याग र 
द्रेषकी शतिको देनेवाला ३।४९॥ हे रामजी ! अनेक सुखडुःखकिः 
प्रप्तिमे जो पुरुष आत्मस्वहपके विचारसे नष्ट नदीं रोता हैसं 
कदादितभी नट नदीं होता ३ जो सुख दुःकी प्राति नष्ट होता 
हे सो स्वप कखे नष्ट होता है ओर शा्रोके उपदेश करके क्य 
म्रयोजन ३ ॥४७॥ ह रामजी ! निसको भोगोमि इच्छाका उदय भय। 
हे तिसक्ते सुख दुःखादिक वन ई इच्छा करके फिर चिकित्सा 
नदी बनती ₹ परिरे इच्छा दूर करने वास्ते चित्तकी चिकित्सा 
करनी॥०८।६ै रामजी ! जो पुरूष भोगरसकूपी विषयको खाक 
तिकँ स्वादे दिनों दिन भीति करता हे सो विनाशद्पी अ 
भरज्वणित ममे अपने खहूपको अक्षय तृण बना करके तिक 
बधावने वास्ते गेरता है ॥ ४९ ॥ हे रामजी ! चित्तके समाधान 
करनेको इच्छाक्‌ त्याग करना कृदा हे जेसे इच्छा त्यागनेसे चित्त 
शात होता है तैसे सैकडं उपदेशो करे नदीं होता ३ ॥५०॥ € 
| रामजी इच्छक] उद्य होना जेषा दःखं है तेषा नरक्मेभी ५ 

३ इच्छाकी शाति जैसा सुख दै तेसा ब्रहमलोकमेभी नदी ॥५१॥ ` 
दे रामजी ! इच्छाके उदय होनेको चित्त नाम करके कहते ~ 
इच्छाकीं शांतिको मोक्ष कहते दै इतनेमेदी शाघ्च दै ओर ६ 
ओर नियम ओर इसमदी संपूण देते है ॥५२॥ हे रामजी । 

रष इच्छाको शात कन यत नदीं करता है सो नरो न" 





निर्वाणपरकरण ! (२९१ ) 


है अपने आत्माको आपंदी दिनों दिन दिन अंधकूपमरं गेसा ह 
॥ ५३ ॥ है रामजी ! यह रोकं अपने तरने वास्ते शाक्लोको ओर 
गुरुओंके उपदेशक क्यों चाहते दे वरथादी चाहे ई भ्यो तिन्दोको 
इच्छाके त्यागनेसे विना आत्म्चितनकी समाधि नदीं प्राप्त होती 
३ ॥५४॥ है रामजी ! जिसकी बुद्धि केवर इच्छा माच त्यागनेमे 
असाध्य मह है तिको गुरुओंका शा्चोका उपदेश व्यथं ३।५५॥ 
डे रामजी ! इच्छा स्याग विना एक क्षणभी जवि तिके वस्ते 
सोसो करके ट्रे पुरुषी समान मेरी चोरी भह है एेसे कहटावने 


योग्य है ॥५६॥ दे रामजी ! विवेकरहितं अल्पका जो इ्छका 


गुणे करना सोही संपारषूी वृक्षक पोषण वास्ते अखंड जलं 
करके सिंचन बना हे ॥ ५७॥ है रामजी ! तत्छविवेकी परुष 
शाघ्चके विधिनिषेधोका प्च नदीं है जिषकी सवे पदार्थो 
इच्छा शांत भई है तिसको विधिनिषेधसे क्या पयोजन ३।५८॥ 
हे रामजी ! तत्वन्तका यही लक्षण ह जो इच्छकी. शांति दैवे 
सो इच्छात्याग कैषा है स्वं लोकोंको आननद्‌ करता है ओर अप- 
नेको आत्माके स्वहूपके अवभवको कता हे ॥५९॥ हे रामजी ! 
जव दश्य पदा्थको रसरहित जाना तव चित्त नहीं फएरतां है तषी 
 इच्छात्याग प्रकट दोता है सोदी युक्तिका रूप ३॥६०॥ हे रामजी! 
जो दुःखको सुखी भावना दवे तो विषभी अमृतषप्‌ शेता ह 
 धीरुद्धि पुरूष ठेस निश्चय के सोधक प्राप्त भया व्रसिद कहा 
३।६१॥ हैरामजी ! तत्ता पुरुष इच्छ ओर अनिच्छा दोनो 
समान भई हे ओर शात मं ह तौभी अनिच्छाके उदको भ प्रम 
कटयाणके उद्य वासते मानता ह ॥६२॥ दे रामजी! वितत श विषय 
 मोगोके वेततेके सन्ध होनादी रूप ह तिस चित्त कहते ६ पोदी 
सेतारहे अथवा सोरी इच्छ तिसतेरदित होनी एतिद एते नान 





( २९२ ) वाभिष्ठसार । 


करके इच्छाकी शतिको धारण करो ॥ &३॥ दे रामजी ! इच्छ- 
हषी छुरी करके वेषे इष हदयमें शल जेसी पीडा होती ३ जिस्म 
मणि मब ओर ओषध यह छ नदीं कर सकते ई ॥ &% ॥ ह 
रामजी ! योगीश्वर जो जन हँ सो आत्मज्ञानके फरनेसे जगतकौ 
आकाशकी समान शून्य करते है फिर आकाशकोदी सत्ताके 
फुरने करके अलोक्य कसते ३ ।६५॥ ३ रामजी ! जसे आकाशम 
सिद्धोके सकटपरचनाके अनेक नगर हँ तैसे चेतन्यहपी आका 
शमं हजारो सृशियां द ॥६६॥ हे रामजी ! तच्छज्ञ पुरुष अदंतासे 
रहित भया चेतन्यसत्ताकी एकतामे वतमान भया तिसको अणि 
मादि अष्ट सिद्धियां सूखे इए प्के बरोबर तच्छ मासती दै 
॥६७॥ ३ रामजी ! देवता असुर मनुष्यों करे सहित अरोक्यमं 
सो वस्तु मेरेको दृष्ट नदीं होती हे जो वस्तु पुरुषको रोभका एक 
रोममाजभी अंशको करं ॥६८॥ हे रामजी ! अविचार करफे अः 
मस्मि अदेभाव हे विचार करके अदमस्मि ठेसा अरंभाव नदीं ह 
दे रामजी ! अंमाषको अभाव भये संते जगत्‌ कहां है ओर 
संसार कदां ध ॥६९॥ हे रामजी ! बुद्धिषे आदि ठेकरके जगत्‌ 
जसके ुरनेमे नदीं है सो आकाशकी समान पुरनेसे शात भवा 
उत्तम पुरुष तिस॒को सक्तं भया कहते हँ ॥ ७०॥ टं ` 
रामजो ! सपण अर्थोसे जिसका मन ररित भया सर्वात्मह्य 
रोक्रके जो स्थित मया दे तिसको सर्व प्रकार करके स्वं काटः 
विश्व शिवह्प चारों तरफ़ बना है ॥ ७१ ॥ ह रामजी ! जी 
परुपवासनारदित भया है भोगपदाथकि रससे रहित भया है ओर 
सवै प्रकारकी इदकोक परोककी इच्छासे रदित भया दे तिसको 
वदातशाच्च विना ओर विनोदके कारण निमित्त कौन दे तिषस 
शाश्चाथका विचार सननोंका सत्संग सक्त भया है ओर निमे 
अत.करणवारे पुरूषको पदा्थोके फरनेका संबेव नदीं हे यद 


स्व त्याग करके शति ओ 
एकं एकतमे दी स्थित दोव 





निवाणप्रकरण । (२९३ ) 


तक्छज्ञोका स्वहय हम लोकोने माना है ॥ ७२॥ हे रापजी 1 
तत्वज्ञ पुरषका स्वभावहपी सथ जपे २ स्थिर हेताहै तैसे तेसे ` 
भोगवासनाका अंधकार गित होता ह सत्य है असत्य ह एसी 
प्रतीतिमें नहीं होता है ॥७३॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ विवेकं ओर 
अवविक करे प्रकाशमान ओर अपत्यश्प है अविवेकं करकेभी 
समान हे ओर विवेक करके असत्य हे ॥७४॥ हे रामजी ! विकि 
करके पूजित किया यह आत्मा तत्का महावरको देता है जिपके 
वरप्रदानं विष्णु रुदर ईदरादिकोंकी परूजाके फट सूखे तृणके त॒ल्य 
भी नरीं हेते है ॥७९५॥ आत्माही परम देवता है सो विचार ओर 
सत्तग ओर शमादिक पृष्पोंकरकफे पूजन किया इआ तत्का 
मोक्षहपी वरको देता हे तिषसे अपना आ्मारी परमेश्वर 

॥ ७६॥ ३ रामजी ! महात्मा पुरुषोकोभी देवताएजनः तपुतीथ 
ओर दान किये इए अविवेकसे भस्ममे होमके समान धृथा हैते ह 
॥ ७७ ॥ हे रामजी ! ओर जो विवेक देवपूजारिके चठ फलको 
कृरते हँ तो विवेककोदी अंतःकरणमे सिद्ध क्यों नदीं कारये ॥७८॥ 
३ रामजी ! जित तिस प्रकार करके विवेकं अंतःकरणमें हढताको 
प्राप्त करना जसे जेते पिर अनेक भरमोंकरके नाशक प्राप्त नदी होषे 
३॥७९॥ हे रामजी ! विचाखान्‌ पुरूष जसे मिले तैसे स्थित होते 


३ ज्ञसे बने तैसे जाति दै जसा बने तेषा काक करते मोक्षतिद्िकी 


प्ा्त हेति ह ॥ ८० ॥ ३ रामजी ! अथवा सतजन जो रसो 
उज्ज्वल भये रँ अतःकरण जिन्शेका 
चिम टित जेसे आत्मचितनक 
हे रामजी ! जेषे जन्मसे अधा परुष 
परुषके रूपके अतुभक्को वणन 
ओर अंतःकरणमं सतापको प्राप्त 


समाधिमें स्थित होवे ॥८१॥ 
खोकेोसे सुन करके नेव्रसहित 
करता ३ आप नहीं जानता है 


(२९४ ) ` वारिष्रपतार । 


होता है नसे अज्ञानी पुरुष निर्षाणको वर्णन करता हआ आप 
नदीं जानता है संतापकेो प्राप्त होता ३ ॥ ८२ ॥ हे राभजी ! जो 
पुरुष अज्ञानद्पी ज्वरसे युक्त भया है बोध करके जिसका अंतकः 
रण शीतल भया हे यदी तिसका प्रकट लक्षण होता है जो भोगः 
हपी जल उसको रुचि नहीं करता है ॥ ८३ ॥ दे रामजी ! ठम 
चतन्यसत्ताके आकाश बन जाओ परमानंद्रसका पान करो सेप्रणे 
रका त्याग कैरके स्थित हयो जाभो ओर निर्वाण नाम आनंदवनमे 
स्थित हो जाओ ॥८४॥ हे रामजी ! चित्तषषी भूमिकामे समा- 
धिकरावीज जो है सो संसारके निधीणसुख करके पडता ह सो चित्त 
धूमिका कैसी दै विवेकसहित हे ओर जहां विवेकी जनोंका बन दै 
तहा सो चित्टपी नि्वाणवीजको गाडने बासते शद्ध ओर पुष 
तरोतर करनेवाला ओर मधुर ओर अपनेको हित करनेवाला एषी 
बोधका अभ्यासर्पी अमृतजकों करके सिंचन करने योग्य है 
॥८९॥ सो कन है अमृतनल सत्संगहूपी नया क्षीर ह चन्दरमकै 
किरणोंकी समान शीतल है अतःकरणपे ससारकी शून्यताको कर 
दत ह आर आनंद करके पूणं हँ ओर निमेल ह ओर अगृतकी स~ 
मानि शीत है अम्रतहपी नदरसे प्रकट भये ह ठेसे शाघार्थह्पी 
उत्तम्‌ जल ह ओर संसारकी निबोणशांतिके करते हे एेसे ध्यानरूषी 
रस है सो यत्त करके सेवने योग्य हे ॥८६॥ हे रामजी ! उसका 
तपरपौ कमर कोट देना है ओर पदाथ चितारूपी कारि तोडने योः 
ग्य ह ओर तीर्थोमिं विधाम करनेद्धषी वायु देने योग्य है ठेसे कलैष 
पाणका अङ्कुर उट खडा होता हे ॥८७॥ हे रामजी ! दसकी शषा 
करनेवाला माटी यर शल्लको उपदेशवाला शीतल अतःकरणवारा 
३३ पुष ह सो सतोष नामवाला आत्मतुष्िको देनेवाटी स॒दिता 
पज खी करकै युक्त हे ॥८८॥ रे रामजी ! ओर संपदारूप जोषी 


निर्वाणप्रकरण । (२९५). 


हेसो तरंगो की एरक समान चंचल है सोरी पापकर्म घन्‌" 
मेले प्रकट भई भोगतृष्णाद्पी बिज्ञखी पडती है तिन करके 
निर्वाणवृक्च दग्ध होजाता ३।८९॥ ३ रामजी !निवांणधक्षको खला- 
वनेवाले सारी आपदा ओर संपदा वित्र ई तिन्हेको दूर कने 
बस्ते धीरता.ओर उदारता ओर जप स्रान दान्‌ ४ ओंकारादि. मघ 
ओर शिवजजीके ध्यान करने करके वित्र हटावने ओर निवाणवृ- 
की रक्षा करनी ॥९०॥ हे रामजी ! इस प्रकार करके रक्षण क्‌ 
ध्यान बीजमे विवेकह्पी अंकुर होता ह सो अपनी शोभा कक 
परसिद्ध हाता 2 समृद्धियुक्तं हता रै तिक्त अुरसे दो पत निकः 
सते हे एक शाघ्वषिचारं इसरा सत्संग होता ह, अत्‌ःकरणकरो 
स्थिरताषूषी इसका येड निकसता ३ सतोष॒ करके विस्तारको 
रप्र होता हे वैशग्यरस कर प्रण होता है शाश्चाय ओर सत्सग 
ओर वैराग्यरम करके स्थूल होता है रगदेषरूयी वानरोके शोभा 
केरफेमी फिचिन्मायमी केपायमान नरीं होता ३॥ ९१ ॥ हे 
रामजी ! प्रकट वचन कहना ओर सत्य गोकना ओर सत्यह्य 
भासना ओर धीरता ओर निधिकल्पता आर समता ओर शिता 
ओर मत्री ओर करणा ओर कीतिं ओर विशालता आर अधाः 
नता ठेते उत्तम ग॒णोवाठे पर जिन्होंकी देसी कता हं जिन्शंका 
यश पुष्प है तिन करके युक्त होता है जसे कदपशृक्ष कल्पलता 
क्त शेता ३ ॥ ९२॥ ३ रामजी! देसे निवाणप्रक्षको गधकचह्पी 
सुसाफिरं अयमं आन कैरते र निन्दको देकथोगे .पिष्ठि 
परार्ध कपी यात्ाकी नल परी होती है ओर पुण्यकमा करके 
 भोगोवि विरक्तता होती हे जसे मुसाफिर माखाडके स्थर्छमि 
विरक्त हता ३॥ ९३ ध रमन ५ ५५ न छि 
पणी भय। हे व्यवहारे क्षीण भया केषा ₹ सलार ४१; ॥ 
५ पूरणं मन भया ओर इन्वियका 


। 


भस] है अंतःकए्णमं आरद्‌ करके 


(२९५६ ) वािष्टतार ॥ 


विषयवासनामे मौनको प्राप्त भया देषा पुरुष विवेकवृक्षकी छया- 


मे ह्यति करनेको जाता है, विषयेमिं परम वित्ष्णाको समाधान 
कृहते दै सो जिसने धारण किया हे सो मलुष्यहप करके परब्रह्म ई 
तिक्तको नमस्कार करते ईह ॥ ९४ ॥ हे रामजी ! विषथोंमे अत्त 
तृष्णा जो त्यागनी है सो वे समान अभेद ओर संपूण वासना 
जाल्को पण करनेवाला वज नाम ध्यान कदा ह तिस ध्यान कख 
ओं तत्वज्ञान करके भद गङित भये संते तरण समान ओर ध्यान 
करके क्या कायं है ॥ ९५ ॥ हे रामजी ! तत्त विकेकी पुरुष 
शाचश्रवृण पराढ करना जप करनेको अंतमे समाधिम तत्पर हवि 
समाधिके अतम शाघ्च ऋण पाठ जपोको प्रथा करे ओर कर्यं 
आसक्त नदीं दौ ॥ ९६ ॥ हे रामजी ! बागवगीचोमिं पुष्प समु 
करके शोभायमान वृक्ष खताके कुज वनम धूप गरमी रदित आनः 
दुक्त एसा निश्राम नदीं भातत होता है जसा संतजनोके समाग! 
ममे होता ३॥ ९७ ॥ है रामजी ! वसंत ऋतु ओर नंदनवन 
आर शरहतुका परणं चरमा ओर स्वगेकी अप्सरा इन सबका 
आनद एक्‌ तफ होवे ओर संतोपह्पी अपृतका आनंदं ए४ 
तफ हवि तोभी सेतोषामृतके आनद्‌ समान नदीं होता हे॥९८ ५ 
३ रामजी ! कऋयका उपाजन ओर रक्षा करनेम महाकृपणत। 
ओर दीनताको जानता मीैतोभी जो मूढ पुरुष द्रवः 
इच्छको धारण केरा है सो मनुष्येमे पष हे तिस्तको स्प नदी 
करना ॥ ९९॥ हे रामजी ! ३ महावर ! जो कोई परमेशः 
चिरकालकी भक्ति कके दिनरात परसत्न करं तिसको प 
निवाणक देता है ॥२००॥ ह रामजी ! जो रष मनके बाहिर 
परारंभको ओर अंद्रके आरंभको तृष्णास्यागहपी श्च कर 
छेदन करता है तिसको खेती छेदनेसे जेसे सेतीका कच प्रकट देखा 


निर्वाणपरकरण । (२९७ ) 


जाता है तैसे इच्छाद्रष स॒खदुःख बुद्धि धृति महाभूत ओर अर्द 
कार चित्त महातत्छ इस प्रकारका क्षे तच्चज्ञान करके प्ट 
अतीति द्वारा प्रकाशमान होता है तिससे सो पुरुप क्षक्ष होता 
हे ॥१॥ हे महाबुद्धे ! ३ श्रीरामचन ! ईश्वर दूर नहं रै ओर 
दकम नदीं है महातत्छवोधदही तिका स्प है एेसा अपना 

आत्मादी परमेश्वर है ॥२॥ है रामजी ! सो म्मा भरसत्र देता 
ह सोही महादेव ह सोदी परमेश्वर है प्रपत्रं होकर विवकह्पी 
दूतको प्रेण करता है श्म चरं करक पवित्र जानता है ॥२॥ 
सो विवे$हपी दूत इसफो छदं जान करके इसके दयषपी 
मेदिरमे आत्माष्ूपी परमेश्वरको प्राप्त करता है तब आत्मा हदयमं ` 
आनेदं करके निवास करता रै जेते निमल आकाशम चरमा 
शोभता है ॥४॥ ३ रामजी ! इस तच्छवत्ता विवेकी पुरुषको विवेकं 
बलसे आत्माको हृदयमे स्थित करना ओर मोहनिद्राके त्यागना 
ओर वासनासमहका मिख दूर करना ओर संसारको वासना 
घन पिजरा बोधसुदर करके तोड करके अपने स्व्पानंदकै उद्यम 
सावधान रहना अज्ञानी पुरुपकी समान जड नदीं होना उचित्‌ 8 
दे रामजी ! यह जो दश दिशामि दृष्ट होता है मद्य र 
नाग ओर देवता असुर पर्वत गधवादि नाम्‌ कर भरसद्ध ई सो 
कते स्वप्र जागरणवाले है कते सकहप जागरणम्‌ ई केत कव ना: 
रणे केत चिरकाटसेजागरणमें है केते घने जागरणम्‌ € कत न (च 
स्वम कत क्षीण जागरणमे है इसप्रकाके सतप्रका जीव र&॥ 


६ रामजी! को$ किसी कर्पमे किसी सृषं भये कोः किसी जगः 
तमे भये केत पिष्टे कटपमे सोय ह अवल्ग जाग नही ६॥७॥ 
यह जगत्‌ स्वप्रा है तिन 


जो इस जगतो स्वभजानते है तिन्दोकरो वह जगत्‌ ९१ 
` जीवको तृ स्वप्र जाग्रतमेजान जीवनके कथाम्रस समान्‌ जीवते 


( २९८). वािषस्ार 1 


ई जीबनेका अभिमान निन्होको नदींदै सो जीवनेको स्वभा जानते 
६॥८ ॥ जो एरष कीं कल्प सो गये दँ ओर तिप सृ 


तिन्दंको जो स्वप्ना मयाहेसो यह हमारी सृष्िका व्यवहार है 


उन्दोके स्वप्रके मनुष्य इम हँ ॥ ९ ॥ ३ रामजी ! किसी पिष्लि 


कृपम किसी लोकम किसी देशम कोः प्राणी निद्रारदित्‌ है 
केवर मनके सृकलपमे तत्पर है फिर तिस संकतपके अतं ओर 
सकल्पको करते ह तिन्होके सकर्पके परप यह हम लोक स्थित 
भय ह ॥ १० ॥ ३ रामजी ! कते ज्ञानके अथवा योगके आदि 


एषम एष्िकत्तो व्रहमाके साथ अवतारको प्राप्त मये द ओर 


्रहमाके दिनरूपी कल्पक आदि अंतमे उत्यत्ति विनाशरदित ३ 

ओर सुषि वाह करके  जगतमे अरहव्की घडी सरवे भय 
भरा होते ई परली सृषटिके जन्मवाठे ह सो केवल जाग्रत अव 
स्थावाल दं ॥११॥ दे रामजी ! जो जीव जन्मजरन्मातरको प्रात 
भय च अपने स्वभावके संस्कार करके पिले जन्मजन्पातररोकि 
लान करकं सहित भये है किपी कायै कारण करक सासं 
वति भय हं आत्मज्ञानके प्रकाशको प्रप्त ल्के जा 
तम 2॥१२॥ हे रामजी ! को री 8 भये 8 
परतु कोई दष्ट केके वेगे वृक्षादिकं जड-माकको प्रप 
भय ₹ तो भी अंतकरणमें ज्ञान करके घनी जात्‌ जेसी 
जडो अवस्था है सो वन जायते हे ॥ १३ ॥ है रामजी! 
जो जीव शाघ्राथका विचार करे सत्पग करके पोधको रप 
भय ९ एसे तत्त्वेत्ता ई सो जातको स्वधे समान देखते 8 
सो नाव्‌ स्वरे ई ओर ज्ञानक छवी भूमिकामे ई ॥१४॥ ई 


एनी 1 जो बोधको मली तरद पारहेद ओर परमपद विश्रा 


पि भात भये हं जायतस्व्सुुकतिसे रदित है सो तुरीयावस्था 






निर्वाणपरकरण । ( २९९. | 


द्‌ भने तम्हाे प्रति कटा है कैषा है सुरोके समान कहने जान्‌- 
मे अगाध है सको नानकरके अपने कल्याणमं सावधान रहो 
॥१६ ॥ हे रामजी ! जितना स्थावर जंगम जड चैतन्य जगत्के 
दाथका समूह है ओर जेसे जाग्रत्‌ अवस्था भती होता ई जसे 
धमे नगरादिक असत्य प्रतीत होति दै प्रण केवल स्वममानर ठ 
से यह केवल चेतन्यदी परमाकाशकूप हे ॥१७॥ इ रामजी ! इस 
परसंगमे एक मेरेसे पाषाणाख्यान कथाप्रसगको रवण करो व्टकेसा 
३ कथाके रसवालाहे पदि मेने देखा है आश्वयेह्प है ओर प्रसगके 
योग्य हे ॥१८॥ हे रामजी ! मे किसी कालम अतयत विरक्तं भया 
पिरोकीमे अनेक प्रकारे विकषपोकरे व्याकर मया मृनमे वितन्‌ 
फेरता हआ दूर देशमे विक्षपरहित स्थानम आकाशके कोणमं खर्‌ 
कुरिया बना करके दढ समाधिम स्थित भया ॥१९॥ शत वषसे 
दपरांत समाधिसे जायत्‌ भयातिष कालम प्राणायाम उता करके 
नायत्‌ अवस्थाके ज्ञानके अंशको मेँ प्राप्त भया तब अकार नामा 
परसिद्ध पिशाच इच्छारूपी अंगना करके सहित देदह्पी घरमं आय 
रातत मया, ज्ञानके अंशके छ्यको श्रा करता भया जसे उम पवन 
ृक्षको उखाड देता ह ॥ २० ॥ 


श्रीरामजीका प्रच ब्रह्मत! ठम सदा निांणके उव्व 


टित हो देसे तमकोभी अकार नाम पिशाच बाधा कता हैयद 
रेफो सदह भया है तिसको शति करो ॥३॥ 
श्रीवसिष्ठजीका वचन-दे रामजी! अभाव विना ज्ञानीक 


या अज्ञानीकी देहस्थिति आधार विना नही बनती है ॥ २२॥ 


रामजी ! अज्ञानीसे विशरात चित्तवारे ज्ञानीके इस विशेषक त्‌ 


भवृण कर जिसको श्रवण करके तरा 


र 


अमाव पिशाच शति 






(३०० ) वासिष्टपार । 


होवेगा ॥२२॥ हे रामजी ! यह अकार पिशाच अमत्य है तोमी 
अज्ञानकूपी बालकने कटिपत करिया है ति्रकरके स्थित रहारै।२४॥ 
हे रामजी ! अज्ञानभी सत्य नदी है विचारवाले पुरुषको देखने मापे 
सीण होता ३ जसे दीपबाठेसे अधरा दूर होता ३।२९॥ है रामजी! 
 अज्ञानहूपी पिशाचनी जैसे जेसे विचारपूर्वक देखी है तैसे तेष 
लीन दीती है ॥२६॥ हे रामजी ! यह अज्ञान छठे मनसदित पांच 
ईद्वियोके स्व्प्वाख्‌ है ओर दद्रियोकरके परयकष स्वहूपकं 
साकारं प्रतीत दोता हे तिस साकारा निराकार किंत प्रकारक 
कारण होता है केषा है निराकार छठे मनसदित पांच इद्वियोकी 
गोचरतासे परे है ॥२७॥ हे रामजी ! संकलपहूपी आकाशम जो 
ड वृक्षादिकं अथवा संपूण आकाशादिकि इर होता है सो संक 
स्पटी तिस ूपकरके प्रतीत भया है तिक्त सकलपके पार्थम 
पदाथसत्ता नरी हे॥२८॥ इ रामजी ! इसी प्रकार करके चेतन्यः 
पी आकाशम जो सष्टिते आदि जगता अनुभव होता 8 । 
शृन्यहपी आकाशम्‌ सृष्टिक अखंड स्थिति संकलपसेही म{सती 
वास्तव नदीं ३।२९॥ ३ रामजी ! देसी भावना स्थित भये सति 
स कहा हे ओर अविद्या कदां है ओर अज्ञानी मूढता क ह 
॥२०।द रामजी मेने आत्मविचारकरके संपूण पशात ओर वित 
^ ता करक पाण ओर आनेद्षन ब्रह्म जाना हैतहां अहंकार 

कहां ई इ प्रकार कृरके सपू निष्फल जाना है तिसतसे अर्क 
वतमान है तोभी शरतुके घनवटाकी समान निष्फट जाना. 
॥२१॥ ६ रामजी! जव भ सो वपं समाधिकरता भया तिक्त काटं 
पराणायामके वेगकरके एक शब्द होता भया तिस शब्दके कनै 
वेको जाननेवास्ते चिदाकाशकी धारणामे स्थित होकर तिव 
चिदाकाशकी धारणाम अनेकं सृष्टि आपसे भिन्न भित्रलक्षणव 





निवाणप्रकरण 1 (३०१) 


लियोंको देखता भया तिनोमें एक संदरीको आयांछन्द पठतीको 
दैसता भया \३२॥ देखने ! यह संसारकी प्रतीति असत्यही प्रतीत 
हैर चैतन्यतासे रदितदी मोहवारेको व्याप्त होती है इसको अवल- 
षन कृरके जैसे कोई आकाशमे वृत्य करे तैसे भरमती भई तुम्हारेको 
इरावती दू ॥३२॥ है रामजी ! ठते कती ति घीका अनाद्र करके 
म फिर विदाकाशकी धारणा करता भया तहां चिदाकाशकीसता 
गं प्रलयादिकको देखता भग्रा ॥३४॥ तिस चिदाकाशे रुद 
अनेकं सहस्र ओरं बरह्माकीं अनेक शतकोरी ओर विष्णुके अनेक 
लक्षोको ओर कल्पो की कोटि पद्याको प्रख्यको प्राप्त भयको देखतां 
भया॥३५॥ तिसको कदी सय विना दिन रािज्ञानसे रहित भले 
कमे कटय युग वर्ष म्यादारहित जगत्‌के उद्य अस्तको देखता भया। 
॥६६॥ तिसमे मेरे समान वसिष्ठ नामवालिब्रह्मके पु अनेक घुनी 
धरर मेरेसे भी उत्तम भने देखे ३।२७॥ तहं अनेक ब्रहमाण्डमिं जग 
तके लक्षोमे अनेक नामहपको धारण कसते अनेक प्राणी दैखे हं 
॥२८॥ तदा मेने चद्रमाके बिंब गरमी सहित देखे ह ओर सथर्विष 
शीतल देखे ओर विष खानेकरके जीवते देखे हं ओर्‌ अरत पान 
करक मृत होत देखे ओर प पुष्पोकरके शोमितवरक्षोके बन आकः 
शे दवे ओर रेतियोफे पीडनेसेतैर धृत निकसते देखे € ओर 
पाषाण शिलाम कमल उद्य देति देखे है ॥ ३९ ॥ दै रामजौ ! 
चिदाकाश केसां हे अतरसे रदित 8 आकाशकाभी परम आकाश 
ह अतसे रदित ह उदयते रति है मिमे अनेक धिताओंकी 
सल्यासे रहित है ओर अनेक जगत सृष्टिओसे .रसिति हे ॥४०॥ 
३ रामजी ! तहां एकं एक आकाश भ्रति अनेक संसारो मडल € 
न संसारमडलमे अनेक लोक दै ओर तिन्देमि अनेक ्रीप ई 


( ३०२) दासिष्सार 1 
तिन द्रीपेमिं अनेकं पवेत हँ ओर तिन परमि अनेक देश ह तिन 
दशाम अनेक माम ओर नगर द ॥ ४१५३ रामजी ! तिन्दोमे ए 
एकं परति अनेक ओर अनेकों ओर अनेक कल्प ओर अनेक 
गोरे सद देखे ह ॥ ४२ ॥ है रामजी ! जेते जीवतत ज्ञाने 
रहित ई ओर मोक्षको प्रत्त नी मयेह सो सबरी जो जो मृतभये ह सो 
तिन सृष्टियोम सवी अनेकयकारके वतमान ह ॥४३॥ ह रामजी! 
इस कारणसे सो सृप्रण ससार आपसमें भित्र भित्र है ओर अपने 
अपने पवादषटप करके असेड वरतेमान हे ॥ ४£ ॥ ३ राप्रजी ' 
तिन्दोकि अद्र जो जीव है तिन्दमं एक एक प्रति एफ एक मन 
६ ओर एक एक मन परति एकं एक जगत्‌ है ओर एक एक 
जगत्‌ प्रति अनेक अनेक मन द ॥ ४५ ॥ है रामजी ! इस प्रकार 
करके यह जगतक़ा भम आदिअंतसे रहित हे सो बह्मवत्ता जनो 
नसम सथ बरहमरी ह इसकी सख्याकी मर्यादा नदीं ह ॥ ४६॥ 
द रामजी! इ प्रकार करके मँ चिदाकाशमे अनेकं पकार करके 
संसारके भमको दैखता रहा टं सो विद्याधरी घीभेर पास स्थित 
१९९ तिसको वेलकरके भने का तू कौन रै यह कयो आई भीर 
२8 तरा स्थान हे सो कहो ॥ ४७ ॥ है रामजी ! तव सो विवाधरी 
| कदत भई हे सुने रोकालोकपर्वतकी उत्तर दिशाक्े किनारे परिरं 
गकम शिलाम ससार है तिसमे एक बराह्मण है तिसकी मन 
कल्पनाकरीं मंस्षी ह सिद्धियुक्त ह सै ओरं सर्वतिद्धि मती मेया 
नाम है तिप बरह्मण्ने मेर विषे विरक्ति करी है तिसको विर 
भेयकी दृख कृरके मेभी विरत मह हूं तेरे पाम्‌ प्रात्र भह ६ 
॥७८ ॥ हे षने ! सो मेरा भत्ता दके अथको एकतमे वितन॑ 
करता सरण विषयभावनासे रदित मया हे कालकरके जगत 
आने जनेको नहीं जानता है ॥४९॥ हे घ॒ने ! तिसते मेरा भौ 





। जः णयः + 


निवाणप्रकरण । ( ३०३ ) 


तत्वत्ताभी हे परत केव वेदोके अर्थं मादी षिचारताहे आत्ववि- 
तनसे रहित हे इससे प्रमपदको प्राप्त नहीं भया है तिससे मँ ओर 
मेरा भत्ताभी इम दोनोदी यत्न करके परमपद्को चाहते है ॥५०॥ ह 
सुने !ज्ह्न्‌ ! तिससे भे तम्दारी प्राथना करती ह तिसको तम 
सफल करनेको योग्य हो महात्मा पुरुषोंविपे प्राथना निष्फल 
नदीं होती है ॥५१॥ हे मानकौ देनेवाले ! भे अनेक सिद्धोकी 
मडलियोमें भमती भई तुम्हारे पास आह हं तेरे षिना ससारदः- 
शको निवारण करनेवाला मेरेको प्रतीत कोहं नदीं भया ॥५२ ॥ 
ह घने ! सेतजन अपने कायक निमित्त विनादी अधिजनोकी 
वांखछाको पण करते ह तिससे मेभी शरणागत भह इ मेरा अना 
दर करनेको तुम योग्य नदीं हो ॥ ५३ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी कहते हहे रामजी ! शिलाम संसार कैसे 
होवे इस आशथकरके व्याकर भया मे तिस विघयाघरीके साथी 
इस संसार्को ठेव करके टोकाटोकाचलके शिखरकी शिक 


 बाप्त होकरके विदाधरीको ने प्रा यहा संसार कहां हे ॥ 4९॥ 


विद्याधरी कहती रै ३ सुने ! यह दमारेको जगत्‌ पटे बना हे 


सो मरको प्रकट प्रतीत होता है जसे दपण तिर्विव होता ह 
तैसे अतःकरणम प्रतीत शेता रै ॥५५॥ ३ घुने ! यह अंतःकर- 


णम संकल्पकी कथाटपी चिरकालसे पीडा वृथा दी उद्य भई 


हे इस के आत्मषुख निभेलभी है ओर विशालभी ६ तोभी 
विस्मत भया है ॥५६ ॥ ३ सुने ! तिससे यह सपार भम्‌ जड 


रूपी अन्तःकरणमें सेकलपके अभ्याससे प्रतीते भया है ओर 
जो शद्ध चेतन्यमात् भकाशूपी है तिसके चितनका जौ अभ्यास ह 


तिसकरे भानेदका जो रसहे तिपकरके परप तद्रूप दोताहे तो संकल्प 


फुरनेकी अवधि शे जाती ३।५७॥ हे ने ! जो शद्ध चैतन्य सत्ता 


(२०४ ) ` वातार । 


करके. आनेदरस नदीं हवे तो शाघ्रकरके संन्यास करक कुछ 
नशी होता है आत्मचितन विना जो आनद्रस होता है सो नदीं 
भये जेसा है तिससे छद चित्कलावितनके अभ्यासको करे॥५८॥ 
दे न ! तर सबका शरु हे भे तेरी शिष्यां ओर अबला दं ओर 
बाणा हू मे तरको देखती ह ओर तू मेरेको नदीं देवता हे त्‌ 
सव॑ञ द तोभी तू मेरको नहीं देखता है यह अंतःकरण शिला 
जसा जड हे इसमे सकर्पके अभ्याससे परपंच विस्तारको प्राप 
भया ३ ॥५९॥ हे सुने ! अभ्याससे अज्ञानीभी तत्वेत्ता रोता 
हं ओर जडभी कायो कता हे जेते बाण भी अभ्यासे निशाः 
नैका जाय ठगता हे यह्‌ संपूण अभ्यासका विलास हे ॥ &° 4 
रे सने । पृण्यभी अभ्यास पिना निष्पल रोता हे ओर संपूभ 
कखाभी अभ्यास विना निष्फक होती ड भाग्यभी निष्फल दीति 
र तिससे अभ्यास कदाचित्‌ निष्फल नरी है ॥ &१ ॥ हे यने । 
जिसने अभ्यास त्याग दिया है सो इषटवस्तुको कदावित्‌भी नदीं 
धात हीता है, जेते व्या शी अपने पुतको नही प्त हती 
= ५९॥ हसने ! अभ्यासपे असाध्यभी सिद होत हे शवभी मिन 
ते ह वरषभी असूत होता हे यद अभ्यास ` नामा सूयं लोकम 
कृश भये सत वनम समुद्रम क्या दूर देशातरमें स्व्मादिकर्मे 
नरी ई जो अभ्यास करनेवाके महावीर परुषको सिद्ध नदीं दव 
एसाकोईनहीं है अभ्यासे रोकं मयभी अभयह्प होता ३ अभ्या 
सही संप्रण पर्वताकी निजजन कद्रामे निर्भय निवास होता है 
॥ ६२ ॥ हे मुने ! तिससे प्राचीन सस्कारसे बोधकी धारणाका 
`भ्मास करनेसे जगत्‌ तरको शिलाम कमलकी समान असः 
नाला अतीत होवेगा ॥ ६४ ॥ हे सुने ! पराचीन वासनाकं 
वाससे यह जगत्‌ शिलाम कमर जसां प्रतीत होता ह ओर 


निवाणप्रकरण । ( ३०५ ) 


बोधक अभ्यक्त विना असत्य प्रतीत नीं हेता हे तिके बोधका ` 


अभ्यास अवश्य करने योग्य हे ॥ &« ॥ पन 
श्ीवसिष्ठजी कहते है-दे रामजी ! तिस विद्याधरीन देसा 
युक्तिुक्त वचन कहे संते तिससे उपरांत मे पद्मासन बाधके समा- ` 
धिके अभ्यासम उयत होता भाया ॥&६॥ है रामजी ! केवल चेत- 
न्यमात्रकी एकातमावना करके संपूणे पदार्थोकी मावनाकोत्यागनेसे 
जितना जो नाममा अहेभाव था तिक अहेभाकके अभ्यासकोभं 
त्यागन करता मथा ॥ &७ ॥ है रामजी ! तिसको सस्यह्प एक 
आत्माकी एकांत हठ भावनाके अभ्याससे समाधि स्थिर होती भई 
अहभावकी भांति अस्त रोती भई॥ &८ ॥ इससे उपरांत जव मने 
अपने आत्माका निर्म प्रकाश देखा तष मेरेको आकाश ओर अह 
भाव शिलामें कमल्की भति जेषा छर्थको प्राप्त होता भया केवल 
परम ब्रह्मस्वह्प प्रतीत होता भया ॥६९॥ जसे स्वप्रेमं अपने चरमं 
महाशिला दढ दोती है सो केवर अपने अंतःकरणका चैतन्यदी त्रप 
भया है शिखा तहां कोई नदीं है तैसे यह संपूरणं विश ञ्जदध चैतन्यही 
है सो तद्रप प्रतीत भया ३।७०॥ हे रामजी ! अपने संकल्पका फुर 
नादी आतिवादिक शरीरकरके प्रत्यक्ष पिले कहा ३ सोदी माया- 
करके सत्यहप सर्व व्याप्त होता हे तिसकोदी तर आधिभौतिक शरी- 
पर भयेको जान ॥७१॥ है रामजी ! यह आधिभौतिक देर आत्म 
षिचारकरके कुछ नही प्रतीत शेता जसे ^ मारवाडके थले सूयक 
किरणोकरके समुद्र जो प्रतीत होता रै सो अपने चित्तकी अरतिदी 
षष ग्रतीत होती है वास्तव विचारसे मिथ्या प्रतीत ५ १ = 
३ रामजी ! सबका आदि ओर सत्य ओर त्यक्ष तीत एस आत्म 
व रके खलकोत्यागकसरके जो कोईअसत्यहपओरभमकरकमध्य- 
ही प्रतीत भये कटपनामा् सुखकोः टता मानकरके मब भया 
>© 


( ३०६ ) वासिष्ठसार । 


है सो प्रत्यक्ष प्राप्त भये शीतल लको त्याग करके रेतीकी चमकमे 


श्रातिकरके प्रतीत भये जलकरके त्तिको चाहता रै॥७३॥हे रामजी 
जो सुख क्षणमें नष्ट रोवे ओर क्षणमा ही अनुभ दोषे है सो दुःख- 
हपदी है जो सुख स्वभावकरके है ओर आदिअतमें एक जेसा है 
सोरी सुख कहा हे ॥७४॥ हे रामजी जिसमें प्रत्यक्षदी असत्यता 
भ्रतीत होवे तिसमें सत्यता ओर अखंड आनेदता कसे दोवेगी 
जो वस्तु असत्य सामग्रीकरके सिद्ध दोषे सो सत्य कांस दोषे॥७५॥ 
ह रामजी!जां भत्यक्षदी स्वभाव धरतीत दवे है तहां अखड सुखकी 
क्या वात्तौ है जहाँ हाथी वहि जति तहा मेटेके बहिनेकीक्थागिनती 
३ ॥७६॥ हे रामजी ! यह परमात्मा सवैर एकजेषा निरंतर व्याप्त 
भया हे ओर बोधहूप है ओर्‌ चेतन्यङ्ूपहे तितको जानने विना जो 
कोई असत्यषप ओर तुच्छ सुखवारे पदाथमें रट मान रहे है सो बट 
पुरुष द ओर तण समान रूप दं ओर कपरी हे तिन्होकी संगति नदी 
करनी ॥७७॥ हे रामजी ! एेसा विचार करनेके उपयत्‌ चेतन्य 
प्रतिषिवित भये जगते विद्याधरीके साथरी मे प्रवेश करता भया 
तवं विद्याधरी ब्रह्मलोके प्राप्त होकरके मेरेको कती भई ॥ ७८॥ 


विद्याधरीका वचन-ह षन! यद ब्रह्मा मरको विवाह करः 
ने वास्ते प्रकट करता भया. मे बृद्ध भी दो गई तोभी नहीं व्यादी 
गईं इस कारणसे म विरक्त मह दरू तिससे तू मेरे व्याहके कारण 
ब्रह्माको बोधनं कर ॥ ७९ ॥ 


श्रीवसपिष्ठजीका वचन-देरमजी ! सो विद्याधरी देषा कई 
करके ब्रह्माको कहती भं दे स्वामिच्‌ ! वसिष्ठ अनि ठम्हारे ध 
आया हे इसका आदंरसत्कार कये एेसा कटकरके ब्ह्माको समा 
उठाकरके सावधान करती. मई ॥ ८० ॥ ् 


च 
न ऊन च 


निवाणभ्रकरण । (३०७ ) 


 तवश्रीत्रह्माजीका वचन~हेवसिषठजी ! तमने इस विन्वको 
दाथमं आमलक फल जेसा साररहित देखा है ओर तम बोधहूपी 
अमृतके सञ्जद हो तम्हारेको यशं आनेसे सुख होवे तुमको शल 
ह ॥८१॥ हे वृसिष्टजी ! तुम बहत दुर मांसे चरके अये हो 
ओर दम मागके खेदको विश्रामकरके द्र करो ओर यहां आस 
नपर वेने ॥८२॥ 


श्रीवसिष्ठजी कहते है-दे रामजी ! तिस अन॑तर मे आसन 
ऊपर बेडा ब्रह्माजीने देवगणोंकरके मेरी पायादिक पजा कराई त 
मने ब्रह्माजीको भरर किया हे भगवन्‌ । वुम भूत भविष्यत्‌ वत्तमान 
कालज्ञानके स्वामी हो यह विद्याधरी तुम्हारेको बोध करमेवास्ते 
मेरेको क्यो प्रेरणा करती है ओर कहती है ३ वसिष्ठजी ! तुम अपनी 
वाणी करके ज्ञानकरके बरह्माजीको बोधन करो ॥८३॥ हे महाराज ! 
तुम सब भरतोके षर हो संपुणे ज्ञानकेपारकोदेखनेषाले हो तुमने यह 
विद्याधरी विवा वास्त प्रकट करी एेसा यई कडती है तो वमने व्याही 
कैसे नदीं हे यह विरक्त मई केसे भमती है सका कारण कटो ॥८४॥ 


` श्रीब्रह्माजी कते हहे सने ! नेसावृत्तात भया ३ तिसको 
तर सुन मेँ सबही कहता हं जिसे संतजनेकि आगे सबही सत्य 
कदने योग्य होता हे ॥८५॥ हे सुने ! आदि सवका एक पत ह 
सो जन्मसे रदित है ओर शाति है जीणं होनेसे रहित ३ किंचि 
न्मा है कहनेमे चितन करनेमे श्रवण करनेमे देलनेमे नहीं आव 
हे ओर सत्तामतरहूप है ओर चैतन्यम ५: तिस चिन्पा्रस्वह- 
पका एक चेतन्यका अंशमाघरप मै जगतमे कथन माही इ ८६॥ 
सो ममी पिरे आकाशरूपी ह अपनी स्वहपसत्ताम्‌ सदा रहता 
ई मेरे आगे प्ट शेती है तो मेरेको स्वयभू कहत ₹ ॥ ८७ ॥ 


(३०८ )  वािषस्रार । 


वास्तव विचारसे मे उत्पन्न नदीं भया न ङु देखता हं चिदाकाशः 
रूपी मे चिदाकाशमेदी रइता हं ॥८८॥ जो कुछ इम हैँ त॒म दो 
सा जो आपसमं कहना है सो जेसे तरंगके भगे ओर तरंगकडा 
जाता ह तेसे ब्रेथ कदना माहे वास्तव नदीं है देसी मेरी मतिका 
विचारना दै ॥ ८९ ॥ ३ घुने ! देसे हपवाठे शुद्ध चेतन्यूपको 
कालके वेगसे मे ह यह मेरी रै ठेसी वासना उदय भई हे परत 
आत्मस्वरूप विचारनेसे नदीं उदय भई जेसी हे ॥९०॥ हे थने! 
सो अहंभावकी वासना रै तिसकी भांति जगतृकी स्थिति करक 
सिदध मह है तिसका स्वरूप यह विद्याधरी हे यह विद्याधरी अपनी 
वासनाके वेगसे मे ब्रह्माकी घाटी द एेते भावको प्रत्त अहं ह 
यह्‌ आपी अपने भावके वृथा दुःखको प्राप्त मई जिष कारः 
णसे यरी मेरे अतःकरणकी वासना ३ ॥९१॥ हे सने ! अर म 
चिदाकाशूय भया दं तिससे अव॒ चिदाकाशदपकी स्थितिको 
ग्रहण करना चाहता ह तिक्तसे अब विश्वके क्षयका काल प्राच 
भया ह ॥९२॥ ह मुनी ! अव महापरकयका समय प्राप्त मयाहै 
अच्‌ भने वासनाहपी इस विद्याधरीको त्यागनेका प्रारंभ किया 
ई तिससे यह मेरे विचारे रसकरके वजित भह ह अव इसको 
म नहीं चाहता ह ॥९३॥ हे सुने ! अबही कलपका अंत प्रप 
भया हे ओर महाकल्प ब्ह्माका प्रलयकाल सोभी प्रप्र भया ह 
अब मेरी वासनाका अंत प्रात भया हे ओर मेरा देह आकाशे 
लय हवेगा ॥९४॥ ई वसिष्ठ ! तिससे अब तूभी अपने आपनः 
अपने ब्हमांडको चला जा ओर शांतिको भप्त दो ओर जसे अकार 
इद्धि आदि मनसदित इव्ियां ईं सो सदी अपने अपने स्थानको 
जां हम्‌ ५५ अव ब्रहमपद्को जाते दे ॥९५॥ हे रामजी ! सो बहना 
भगवच्‌ पेता कके बह्ोकवासी जनोकरे सदित पद्मासनको 


- यिना पिता 


 निर्वाणप्करण । ` ( ३०९ ) 


बाधकरके समाधिम स्थित दोता भया ॥९8॥ है रामजी ! ओंका- 
रकी तीन मात्रा ई उदत्त अवुदात्त स्वरितं नामाली है. चौथी 


` अदं मारा जायत्‌ स्वप्र सुषश्निवाी हे ओर अद्धमाजा तुरीया 


अवस्था है पृष्टिस्थितिख्यूप है आनंद्रूप हे बरहा विष्णु रद 
जिन्होके देवता ई चौथीकौ देवता इश्वर हे ॥ ९७ ॥ ६ 14 
मा्ासे परे चौथी अद्धमा्ाके अंतमे ध्यानावस्था करके स्थित 
होता भया संपरणं मनकी वासना मनसहित खीन होती महं जसे चिर 
खिला होता है तेसे नश्वर होता भया ओर अह॑भावकी वेदना 
शात होती भई ॥ ९८ ॥ हे रामजी ! सो वाक्षनाशूपी विद्याधरी 
तिसके ध्यानम शात रोती महं संप्रणे अशोकरके सहित आका- 
शकी समान शून्य होक शात होती भई ॥९९॥ है रामजी ! 
जब संकटप करके ब्र्ना रहित होता भया तत॒ भी स्व्यापी 
अनत चेतन्याकाशषूप होरे पृथिवीको देखता मया॥२००॥ 
तव प्रथिवी मनुष्यलोक अपने बणोश्रम धसे _ रहित 
भये केवल अघ्नकी उपजीविका वास्ते खेती व्यापार सेवको 
कृरने टे ओर देश नगर माम सबही सपदासे रदित भये शृगाल 
ओर चोर भयकरके उजाड दो गये ॥१॥ ओर धियां अपनेङल्को 
मयादाको ओर पतिव्रताधमेको त्यागकरके कैका शगार कै 
वेश्याके धर्मे वतमान होती ईं ओर राजे खोग ् प्रजापालन 
हूपी शजध्भको त्याग करके केवल दरभ्यके समरम्‌ शृत होति 


भये ॥२॥ ह रामजी ! सबका आचार शल्क समान दुःखको 


दधावनेवाला होता भया ओर प्रनाके राजोकी 4. „५ 
भई ओर 


पीडित भई जेसी दुःखहूषी सलक व्याल होती , भर अ 
वत्तेमान दोती 


विया शककी समान महा कठिन अधमे मयादा १ 


भई ओरराने श्ूलकी समान महा उग्र इड करने ओर अभिमान 


( ३१० ) वािषठसार । 


केरे संतजनोके अनाद्रमे वृत्त हेते भये ॥ ३॥ दे रामजी ! इस 
कारके ओरभी जगत्के नाश होनेके निमित्त महा उत्पात होते 
भये मेने देते ह ॥४॥ हे रामजी! तिससे उरा संहारभेरव संपूर्ण 
्रह्माडको निगलकरके महाविशाङ आकाशम कालरयातिके साथ 
९ करता भया ओर डिम डिम करके डमह वनावता भया॥५ ॥ 
रमज ! तिससे उपरति काटरावि महाभैखमे लीन होती ई 
सो महाभेख परमात्मामे लीन होता मया ॥६॥ है रामजी ! तिससे 
उपरति भने सृकष्प दष्िकरके तिस अंकारहषी शिलाम अनक 
षाम एकं एकमति अनेक पत्र देसे तिन वासनारूपी पञमे अनेक 
सकटपह्पी तृण देखे तिन तणोमें अनेकं नगत्‌ देखे है ॥ ७ ॥ 
९ रामजी ! जो कुछ निभल शरद साच्तिकं बुद्धिकरके दष्ट दोता 
तिसको तीन नेत्रोकरे शिव देखनेको भी समथ नरी 
रोता दे ओर ईद्‌ सदस नें करके देखनेको समथ नदीं है ॥ ८॥ 
रामजी ! इसे उपरत तिस संसारक परलय देलकरके अपने 
चिन्तकं एरणोकरके यतलनसे मे पिले ससारमे इठकरके चला 
आया तहां आकरे तिस संसारम आकाशकोणकी कुरियाकौ 
परत भया ॥९॥ ह रामजी ! तदां अपने देहके घ्यानावस्थाकरके 
जड भयको जब देखने लगा तबही तहा एक शुद्धस्वहप एकां 
वेड ओर समाधिमें स्थित भये सिद्धको देखता भया सो सिद्ध मेर 
द2 करके आवनेको चितन करता भया ओर भृत भये अपन 
शयोरको त्मागकरे स्थिति कता है तिससे उपरांत जव पं तह 
दनक सकटपको त्यागकरके अपने स्थान पात होनेको भवतत मया 
तब मेरी ल्पनाकरी कुरिया नष्ट मई सो सिद्धभी आश्रयविना 
आत सखुदरसे परे दिष्य प्रथिवीमे पतित भया तव भने तिसकी 
उमाषि उतारने वास्ते अहिन वषा करनेवाले बादल्की समान 





निर्बाणप्रकरण । ( ३११ ) 


गजना करी तव तिसकी समाधि उतरी फिर मेने तिसको प्र 
 क्िया॥१०॥ ह सिद्ध! तवर कोन ह ओर कसि आया हैषेसा 
वचन सनके तिस सिद्धने ध्यानकरके सपण वृ्तात जानकरके मेरे 
प्रति वचन कहा ॥ 99 ॥ | (| 


पिद्जीका वचन-हे छने ! मेने अब तुमको परिचाना है 
मरे तुमको वदना करता हू तम्दारेको परे नदीं जाननेका अप- 
राध मेरेसे मया है तिस अपराधको आप क्षमा करो संतोका 
स्षमाही स्वभाव है ॥ १२॥ हे सुने ! यें देवताजनके नगरफे बाग- 
सगीचेमें बहत भरमा ह तन्मे भोगवासना मोहित करती ह जसे 
भ्रमर कमलवनमे भमण करता है तैसे मेभी मोगवासनके तिन्दोमें 
बहत काल भमण करता भया परंतु शाति नहीं मई ॥ १३ ॥ हे 
ने ! ससारसयुदरमं दृश्य पदा्थोकी वासनाहपी तरंगोकरके म॑ 
बहत व्याकुल भया कालके वेगकरफे दुःखी भया जसे चातक वष॑कि 
विना व्याकुल होकर दःखी होता ३।१५॥इस संसारम शब्दम 
हपमात्रा रसमात्रा स्पशमाजा गन्धमात्रा परे ओर कछ पदाथ नदीं 
हे एतन्माजमें मँ क्यों प्रीतियुक्तं विराम क ॥ १५ ॥ इस सबै 
चि्कलामाज आकाशम द अथवा वि्कलाष्प द चिन्मात्रा 
विना संपूण असत्यरूप है इसमे नष्ठुद्धि पुरुषी समान शस 
अथक वास्त प्रीतिको करता हं ॥ 38 ॥ इसमें जो विषय ₹ सो 
विषक्षे बरोषर विपरीत रसवाढे द ओर शिया कामके मोह नेवाही 
& इसके संपूण रस अन्तकाले उट ुःखह्पी रसो देते दै इनमें 
आसक्त भया कौन पुरुष नहीं मरा रे ॥ १७॥ ह ब्र्ब्‌ ! यः देह 
केसा है समुद्रम इदबुदेशी समान जल्दी नट हीनेबाला है इसके 
आगे पीक तयु रहता है जेसे दीपकी शिखाके साथ पवन रहता 


( ३१२ ) वािषठसरार | 
६ ॥१८ ॥ इसमे षडे चतुर विषयवासनाहूपी महाशश्च चौर रहते 


दै सो सवद इसफी आयुपहषी सपैस्वको हरते ह इतवास्त भ 
सदा जागरणको करता द मोदष्टपी निद्राकरके सो नहीं रहता ह 
॥१९॥ ह सुने! दिनि दिनकरे इसकी आयुषाके भाग काटकरे 
चे जात ठैतिनको वारवार चले जतेको कोह पुरुष नहीं जानता 
३॥२०॥ यह मेरेको आज पराप्त भया है यह फिः मेरेको आज 
मिटेगा देसी कपनामे ल्गा भया रोग गतं भयको प्राप्त भयु 
कालके वेगको नदीं जानता है ॥ २३ ॥ भोगोके सथरह भोगे ह 
सो चे जति ह तिन्दोकी अनित्यताको नहीं जानता ह इसमे 
शति प्रा करीभी नहीं होती है ॥ २२ ॥ ३ ब्रह्मन्‌ ! मे विक्षिप्त 
पर्प समान सुमेरुपवैतके बगीची पृथ्वीपयत भमा ट ओ 
इादिक दश लोकपाटोकी परिमि अच्छी त रहसे फिरा 5 द 
मेरेको अखंड सुख कंडी नरी मिला है ॥२३॥ हे सुने ! जहां देसं 
१९, सथन कष्टक वकष ह ओर प्राणी सर्वव मांस रतै देते ई 
थ्वी स्च सृत्तिकाकी देसी है ओर सर्व दुःख ओर अनित्यता 
वसी ह यह कह क्समे स्थिरताका विधां वने है ॥ २४ ॥ है 
9" कालकरकै व्याक भये लोकको धन मित्र, ओर बांधव रक्षा 
केरनेको समथ नदीं हँ ॥२९॥ ३ सुने ! मेरको संद्र ल्ियांभी भिय 
नीं हं ओर उत्तम सपदाभी प्रीति नदीं करती हे ओर श्चीके चतर 
रयाव समान चेच जीवनाभी रचिको नही कता है ॥ २६ ॥ 
देखने! बह शरीर पुरन पतक रोकः गिरनेवाटा है ओर तिसका 
जीविना सूखे इए पत्तोके वरोकर गिरनेवाला है ओर बुद्धि अधी 
रताकरके अरण करी है ओर विषयरस सवी रसकरके रहित दै।२७॥ 
देशने 1 तपे आजमेरा मोह भया दै ओर देह रान दिर जैसा 
दास्नताको प्रात भया है अ इन्दी अवस्था जो करली सोदी 


क कु क अः क कक 


निवाणभरकरणे । ( ३१३ ) 


उत्तम अवस्था है ओर इन देशादिकोंकी अवस्था करनीरी नीची 
अवस्था है ॥२८॥ हे मुने ! इस ससार एसा मानना आपदा यह 
आ भह ह वह आपदा केसी ह महामोहको बटावनेवाखी है ओर 
नित्यप्रति एेसाही मानने योग्य हे ओर संसारम आसक्त नदीं रोना 
॥२९॥ हे मुने ! यह विषयहपी विषके पवन हँ वह कषे हँ चित्त- ` 
ह्पी कमटपुष्पसे विवेकल्पी सुगधीको हरकरके मूच्छको कर देते 
हं ॥३०॥ हे युने ! चित्तष्टपी बाण इदयसे छुट करके विषयड्पी 
निशानेको धायकषके प्रात्त होते है ओर उत्तम युणोको स्पश नदीं 
कृरते है जसे तत्र पुरुष उत्तम गुणोको स्पशे नीं करते ह ओर 
दोषोको दी अहण करते द ॥२१॥ है अने ! आयुष उत्पात पवनके 
समान चटी जाती है जो मित्रे सो शदष््प ह ओर भाई वृधुखोक 
बंधनह्प हँ ओर षनदी मृत्युका हप है ॥३२॥ दे युने ! ससारके 
सुख दुःखद्प है सपारकी सपदा पम आपदा है ओर सारे 
भोग महारोगोके शूप है ओर भ्रीति जो है सो अप्रीति करेवाटी ह 
॥२२॥ हे सुने ! कारके अनेक प्रकारके उलट पट्ट होति ह ओर 
इष जो टै सो अनिष्ट रोकरके प्राप्त होते है ओर प्रमवाठे जनोकेवि 
योगको देखकरके मेरा मन जजर जसा शेता ह ॥३४॥ हे मुने ! 
ये जो भोगे सो िषयोके भोगनेसे है जसे सर्पोकी फणा है किचित्‌ 
मा स्पश करनेसेमी दश करके मासे है ओर भली तरह विचारयुक्त 
देखनेसे नष्ट होते ह ॥३५॥ हे सुने ! भोगी आशाकरक जो पुरुष 
बधे गये ह तिन्हका पद्‌ पदमे अहमान होता हे जसे वनकै कोमक 
रे अतत हाथी हथनीको देखतेही बे जाति है तिनको कामभो 
गतेष्णाकफे वधन हेता ह।३९। हे घने! सेपदा ओर चचिं तरगक 
सेग बरोषर क्षणभगुर ई ता कौन चतर पंडित पुरुष है जो सके 





( ३१४ ) वासिष्ठस्ार्‌ । 


फणकी छायाम प्रीति करता हे ॥३७॥ हे सुने ! ये विषय कैसे ह 
खनेम अच्छे परंतु देदविनाशसमयमें दुःख देते दै जेसे अपक्तअन्र 
भोजन करकं रोक पीडको प्राप्त होते ह तैसे भोगेसे नरकको प्राप्त 

होते ई ॥२८॥ दे घुने ! धनकैसे है सुख इमखके मूल हें ओर क्षयको 
भरा दोनेवाठे £ ज्ञानरदित मूढ ॒पर्पोकरके सेव्यमान दहै यह 
मेरेको णीति नहीं करे ह ॥३९॥ हे सुने ! ओर यौवनकी सपद 
केसी ह शरदतके बादल्के समान जर्दी जनेवाली ह अतम दुःख 
देनवाली हे चिरकाल संताप करनेवाटी रै ॥९०॥ हे सुने ! यहं 
भवष्यके जीवनकी आयुष हाथ खयि जल्के समान क्षणम अश 
अशामान चरनेकरके गलती नातीहै फिर नदीम वहे जल सरीखी 
भरती नदीं है॥४१॥ हे घुने! मन शांत भये संते आत्म्वटपये 
दिश्रात शनेसे जो खख होता ३ सो पाताल स्व प्रथिवी लोकै 
भोगौमं नहीं होता है ॥ ४२ ॥ हे सुने | बहत दीष काल करके 
अङ्काररहित नेसे अपनी दध भर बुद्धिकरके स्वग ओर मोक्ष 
क तष्णाका त्याग मेने धारण किया ३।४२३।३ ने ! यहवृत्तात 
भने तुमको वणन करके सुनायादेजो भ ह ओर जसी मेरी स्थिति 
है सो भने कदा है भव जसा तुम जानते हो तेसा कृरो ॥४४॥ है खने। 
सिदध एरुपने आत्मविचारम तत्पर होकरके ओर उत्तम बुद्धि के 
पास्ते वस्तुक विचार जवल प्रमाण नरी करा तद लग त्रिकाल 
लानीभी रं तोभी टट निश्चयको नरी करते ३ यदव्रहमादिदेवताजने 
कै मनका स्वभाव है ॥४५॥ ३ रामजी ! तवन कहा है-हे सि 
ने ! निश्चय दढ इदयमें नी होना यह अबिचारका अपराध 

केवल तमको नदीं है यह अविचारका अपराध स्वमावरमे * 
सस्य ह जिस कारणसे यइ कुटिओ मेरी है तेरे चिरकाल रह | 


निवाणप्रकरण । ( ३१५) 


वास्ते नदीं स्थिर करी ह एसा अविचार मेरेमेभी ३ ॥ & ॥ है ` 
रामजी ! इसके उपरतं मभी ओर वह सिद्धभी अपने अपने चाहे 
देशको चरे जाते भये॥ ७॥ ह रामजी ! यह महारामायणमाच 
शाश्चके केवल देखनेसे अतःकरणमें सब पदाथोमे शीतलता उदय 
होती है जैसे षफमें शीतलता होवे हे ॥७८॥ है रामजी ! चित्तकी 
शीतटखता मोक्ष है चित्तकी संतत्तता बंधन है जिसको इतना भी 
अथका ज्ञान नहीं है यह लोकोकी मूढता महा आश्वर्यह्पहे 
॥ ४९ ॥ हे रामजी ! यह लोकं अपनी प्रकृतिकरकं विषयोके वश 
है प्री परधनमें छोभसहित दँ इनको ससा पदाथौका उपः 
देश नदीं करना यह यथायोग्य अथं विचारसे सुखी शेता है 
ओर युक्त रोना चाहे तो सत्पंग शाश्चवषिचारसे सदा खली रे॥५०॥ 
इति पाषाणापाख्यानम्‌ । 


वृपिष्ठजी कहते हदे रामजी ! जो पुरष इ प्रकार दृद 
निश्वय करता है कि मे चिदाकाशमान दं एसी भावना स्थिर हीत 
संते मावे वज्रपात हवे भावे प्रलयकी अगि रगे तिन्दका 8 
पुषपवृटिफे कमलवनकी समान शीतक होता है ॥ ५4 ॥ ह 
रामजी ! मै चिन्मा् नहीं ओर मँ अमर नदीं म नष्ट शीता 
राजो रोवे ह तिसको परिखा किया उपदशा स भस्मके 
षिखेरने तुल्य है ॥५२॥ है रामजी ! मं चिन्माच इ ओर अमर 
हम नष्ठनहीं शेता ह रसे भाववछे पुरुपको उप ५। 
अमृतकी वर्षा तल्य होता ई ॥५२॥ ई रामजी ! स प्त तस 
जो सत्य नदी ह, सो वस्त॒ नदीं है जो संसारम था नई ५ ॥ 
भिसको निणिय भया है तिसकोतेसादी चट भाव शीता ए । 
रामजी! न्द परप जो द सो भोगी अम भरा 
रेग् कते ह जसे दैवयोगसे पेतम अथि लगनेसे पवैतके वृक्ष 


( ३१६ ) वासिषटत्तार । 


दग्ध होते दँ ॥ 44 ॥ है रामजी ! मोगी पुरूष जो है सो खानः 
पानादिक मोगपदार्थोके कीवडमे पडे हँ जे विक्षिप्त परुष दुधि 
मलमूरवाखे ऊुंडमें पड जति ह ॥ ५६ ॥ ह रामजी ! यहं 
परुष केवल अन्तके कणके खातर दिन राति पडे भमते ईँ परप 
पिपीलिक समान तच्छ वृत्ते दँ ॥५७॥ हे रामजी ! सबही 
दिशामि अनेक प्रकारके पाणी हे प्रतु तत्वमोधकरके युक्त 
कोई िरिखे प्राणी ह जसे वृक्ष सबही फरपुष्पों करके अनेक 
पृथिवीम देखे ह ओर फर्पवृक्ष करीं विरले हे ॥५८॥ हे ज 


पराया चित्तद्पी महासमुद्र है सो अनेक तकँ वितर्कपी तरगों 


करं पल दै तिके उहरानेको किनारे स्थितपर्वतके समान 
सतनन समथ हते दै ।५९॥ द रामजी ! इद्धिको नाश करनेवारी 
मदाआपदामं ओर चित्तके अनेक तकं कुतकोंफी व्याङ्ककतामे 
ओर महादुस्तर सकटोम संतजनोको तारनेकी गति सतजन दी 8 
॥९०॥ र रामजी ! एता मनम हट नहीं करना केता है मरको 
विचार करके कया अर्थ है जो हना है सो मेरको हषे ेषी कट 
२/१ करे गेम कौडेके समान उद्यम प्रपाते रहित नदी 
दोना ॥ 83 ॥ हे रामजी ! गुणाके ओर दोपोके समज्ञनेके अथ 


षापनेसे लेकर जेते षने तैसे शाघ्वके प्रसंग करक 


बको बदा ॥ ६२ ॥ ह रामजी ! दोष्शको त्याग कर 


सननोंको संगतिको करे जिन करे णपदकी प्राति न्दी 
दवेशे देको ओर ुणाकोभी थ ्॥ ६२॥ 
३ रामजी नीचसंगति क्रक उत्तम वस्तु पदाथ अधगहपको ग्रा 
दता है ओर स्थिर पदाथ चचलताको पात होता है जसा ्रसगमिरे 

सादी स्वभाव होता हे ओर साधुजन असाधुजनके स्वभावको 
त देता है ॥६७॥ दै रामजी ! यह महाभा है जो साधुजन 


निवाणभकरण । (३१७ ) 

` इष्टनन जेष हवि देशकाल्के वशसे पापी पुरुषोके संगसे पण्याः 
त्माभी पराप युष होता है जेसे देशकाले प्रभावसे लोको 
आ्यंहपी उत्पात | भी हते ह ॥&५॥ ह रामजी ! सव ही काम 
त्याग करके सननोंकी संगति कृरे यदी दुःखदाय कर्मोको दूर 
केरनेका उपाय है इस सत्सग करके इहलोक ओर परटोकको सिद्ध 
केरनेका साधन करने योग्य ह ॥६६॥ हे रामजी ! सनन पुरषसे 
कदाचित्‌ दूर नहीं रहे बहुत प्रम विनंति करके सनन परुषकी 
सेवा करं सनन पुरूष ओर वृक्ष एक स्वभाकवले होते है जैसे 
उततम वृक्षके पुष्योको रेणु जिसको रगे तिसको सुगधियुक्त कती 
है तेसे सन्नन परुषकी सगति करके नीच पुरुषको भी सननता 
रोती ह।६७॥ ६ रामजी।सत्पगवाला पुरुष समाधि करने विनाभी 
समाधानके प्राप्त होता हे महादुःख हवे तोभी महा इुखको ्रत् 
रोता र ओर व्यवहार करे तोभी मौन धारके फलको प्रात होता 
ह कमे करे तोभी करमवेधनसे रहित होता ह ॥६८॥ ह रामजी ! 
जो रष ज्ञेय वस्त॒ परमात्माको जानते हँ सो निमटचितत होत 
ह सोही संतजनोे भावको जानते ई जैसे सर्के चरणोको सपंही 
जानते है ॥६९॥ ह रामजी ! जो उत्तम परुष दं सो अपने अतः 
केरणके भावके यपत कते ईँ चिह्रको उत्तमसेभी उत्तम जानना भिस 
कारणस तितापणि पाषाणकीं कमत पजा लोकि नहीं होती है 
सेरी उत्तमजनोफ भावको जाननेवाके कों बिरठे उत्तम जन 
ह ॥७०॥ हे रामजी ! एकतमे रहना ओर अमिमानरहि चा 
ज याते संत दना जोर लोन सतति विनती 
भोर पदां संमरदसे रहित दोना आ रा आम्र # 
स्रि गतम जनोके गण उत्तमजनोको जपा आनंद्‌ कर ह 
रदित होना यह उत्तम जनोके यण उत्त कसी ३।७१।६ रम 
ते जगती आप संपदा आनद करती ३।७१॥ह रामजी ! 
पैसे जगत्कीं आप प्प आर्तिद 7€। %९८। 


(३१८ ) ` वािष्सरार। 


अहेकारवालटे पुरुषोको यह इच्छा रहे है कि खोक मेरेउत्तम गुणोकी 
नाने ओर कोक मेरी प्ूजाको करे एेसी वासना निरंतर रहती ३ ` 
जो अेकाररदित दै ॒तिन्होको यह वासना नीं होती हे इससे व 
अपने भावको छिपा रखते ह॥७२॥३ रामजी ! जिसको सपणजगत ` 
तृणसमान होता ह चित्‌ गृरदके किणके समानी प्रीति कसी 
३ तिसको जगते पदाथ करकी इच्छा कासे दोवेगी ॥७२॥ 
हे रामजी ! तच्छवेत्ता पुरुष अपने देहमे प्राप्त भये शीतवातादिकि 
दु.खोको पराय देहके समान अनादरसे देखता ३॥७४॥ हे रामजी! 
जो पुरुष तत््वव्ता रै सो निर्म सात्तिक बुद्धिषटपी उषे शिख. 
1 आपसेकैते रहता है ओर शोच करने योगन अज्ञानी 
परुषाका सपार समुद्रम मग्र भयेको देख करके दया के शौच 
कृरता हे जसे पर्वतमे स्थित भया पुरष पृथिवीमे स्थित जनों 
नीते स्थानम देलता दै सो उनको तुच्छ जानता ह तैसे तचत 
अर तसा लोकैक देखता है तृणसमान तुच्छ जानता ३।०९॥ 
8 रामजी ! तत््वेत्ा परुष शातिको प्रा होनेसे आत्मयोगे 
अप्‌ भ अष्ट सिषधिको मानता नहीं है ॥ ७६ ॥ ह रामजी 
५८ योगसिष्धियां ह सो कोन दै-अणिमा 9 महिमा र 
२७ ७०.५८ भात ५भाकराम्य द ईशित्व ७ वशित्व ८ २ 
प्वतसमान भारी 9१ । जथहप हो १ पवैतसमान विशाठ होना 
प होना ३ रई समान हका दोना ४ स देशम १ 


"न मनाका सह ओर पदाथको प्रात होना 
समान होती है ५१4 वश करना < सो तत््वेताकी 
॥ ७७॥ हे राम परुषं देख करके मनमे आचय नरीं मानता ध 


४५ 


न ! इम्‌ प्रकारकी ओर [ ई। 4 
पतक मे मिदर है को पवि आथा सिद्ध 
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ओर कोई गृदस्थाश्रममे सिद्ध दँ कोई बहत भमनेमें सिद हे को$ 





निवाणभरकरण । (३१९ ) 


भिक्षाटन करके सिद्ध ह कोई केवल पसे सिद ३ कोहं मौने 


सिद्ध ईकोशभ्यानसे सिद दै कोई पंडिताईसे सिद ई कोई ाश्च- 


अवणसे सिद्ध है कोह राज्य करे सिद्ध र कोई मुढव्त्तिके समान 


` सिद्ध ई को टिका करके सिद्ध ई कोई आकाशमेउडनेसे सिद 
ई कोई कलाशाघ्चसे सिद्ध द कोई दीनशूप करके सिद्ध है कोह 
आचार स्यागनेसे सिद्धं ई कोई वेदपाठ करके सिद है कोई विषिप् 


डोयकरके सिद्ध है कोहं सन्यास धारण करफे सिद है परंतु अवि- 


की शांति किंसीको नहीं होती है॥७८॥ हे रामजी ! तुमको महा- 


रामायण श्रवण करके अविदयाकी शांति भह॑हैतो भी निरंतर 
अभ्यास करने विना भटी तरहसे नदीं होती है ॥७९॥ है रामजी! 
तिसमे अपत्य शाघ्रोके विचारसे निषत्त होना उत्तम॒शाघ्के 
विचारसे शाति प्राप्त होवेगी जसे णरीलखा करनेसे जीत प्राप्त होती 
ह ॥ ८० ॥ हे रामजी ! इस शाघ्वके विना कत्याणको देनेवाल 
ओर उपाय न मया हे ओर न होवेगा तिससे परम ऽत्तम बोधके 
वास्ते इसी शाघ्चको विचारण करो ५८१ ॥ है रामजी ! वानके 
त्यागके विना अ उद्धार करनेको कोई ओर शाना 
नरीं ह तिषसे यत करके बास्नाका त्याग करना 

(५. । जो जगतरके भाव सत्य विद्यमान होवे तो नाशसं रहित 
हे तिससे सब जगतके भाव ससेकी श्गके समान असत्य दी ई ` 
॥८३॥ हे रामजी ! संप्रणं भवोक तष्णा त्यागनेसे सपूण साधन 
करनेकी समाप्ति शती है तिससे समाधान करके वित्तसिद रीता 
हे सोदी निर्बाणकी प्राति ३ ॥ ८४ ॥ ह रामजी! जो पुरू 4 
इच्छवाे ह ओर बोध करके वासनाएदित भये ? ५०८ 1 
मिनाभी निवीण भ्रात होता है ॥ ८५॥ द रामजी ! भोधकी य 





( ३२० ) वासिष्सरार्‌ । ` | 


अवधि है जो तृष्णारदित होना ओर कृष्णा निवृत्त नरी होवे तो 
पडिताईभी मूखताईसी हे ॥८६॥ है रामजी ! इजरोमेभी इजा 
रोसे कोई एक पुरुषाथके उद्यमको करता हे तिससे वासनाके जाल 


बेधनको छेद करके संसारसे सक्त होता है जेसे पिजरेको तोड 


करके शेर निकसता है ॥ ८७॥ ह रामजी ! सोरी शाघ्चका श्रवण 
दे जो ज्ञानक देवे सोद ज्ञान दै जिसे समष्टि देवे सोदी समः 
इष्टि दै जिससे सषि अवस्थाके समान जगतमेभी एकाग्रता 


देवे ॥८८॥ दे रामजी ! समहृष्टि जो पुरुष हं तिन्दोंको महाधोर । 
सुखदुःख विस्तार करके होवे तोभी एकषप आनेदसे उदासीनता ` 


नदीं दौती है॥८९॥ ६ रामजी ! राजा शिबि समदि करके कर 
तरकौ रक्षके स्ते अपना मास प्रसत मन दो करके बाज नामा 


क्षीको छेदन कर देता भया ॥ ९० ॥ हे रामजी ! वैसे राजा 


जनक स॒पदा करक सयुक्त अपनी नगरी दश्च भये त समदि 


| ५ ॥ | 
+ । 


+ 


। 


। 





करके शोक्को नरीं करता भवा ॥९१ ॥ हे रामजी ! तवे मातग 


नामा समह करके परोपकार वास्ते अपना देह त्यागनेसे उत्तम 
विमानप्र चट करके परमपदको जाता भया ॥९२ ॥ हे रामजी । 
तसे बाल्चद्रनामा सुनि समदृष्टि करके गुडके ठड़डफे घमान 
भ्रात भई अथिको खा रेता भया ॥ ९३ ॥ हे रामजी ! तिस 


समट्िवाला तत्ववेत्ता परुष मरणको ओर जीवनको नदीं चाहता 


ह जसा मिरे तेसा आचरण कता इ ागदरेषसे रहित विध 
२।९६॥ हैरामजी ! जवल आखला ३ तवलग देह सावधान 
विचारता है तिस एते विचार करके जेते बने तैसे एकाग्र चूत 
करके विचरते रहना ओर किसीसे योजन कर्यो करता है ॥ ५५ 
# रामजी । जो कोईअपने वणाश्रमके कम क्रियाके कमे त्याग 
करे वूष्णीमाक्को धारण करे तो यह देह कमते लाठी नहीं रता 








निषांण्रकरण । (३२१ ) 


है तिससे स्वतेजता करके विपरीत कमे पततं होषेगा तब ोक- 
मयादा क्षीण रोवेगी तिप कारणसे सत्कमे करनेवें दोष नहीं 
मानना ॥ ९8&॥ ह रामजी ! कमे त्यागनेवाङे ठोकोके समाजसे 
| नहीं रहते हँ जां स्वमरमेभी रोक देखनेम न अवि ठेस महामूट 
शग जहां रहते है पैसे बनमे लगे रहते ह ॥ ९७ ॥ ३ रामजी ! 
, केते पुरुष आधा ज्ञान पाकरके अधि मागेको करे जेसे आधी 
सोई आधि जाग्रत्‌ बुद्धिवाले ज्ञानके ओर ध्यानके गै करके 
 कृमेको त्याग देते ई सो पुरुष इहरोक्‌ परलोकसे अष्ट होते हैँ 
॥९८॥ हे रामजी ! चित्तको वितवनसे रहित कर केवकं आत्म- 
सत्ताके चितनमे प्रा्र॒ करके समानं वृत्ति करके सुखसे स्थित 
होकरके परत्रह्हपी परम आकाश हपको धारण कर ॥९९॥ ह 
रामजी ! तुम परमाथको प्रात्‌ भये ह ओर रागदवेषादि दोषोसे 
रहित भये हौ एेसे समबुद्धि भये हो ओर आनद केरके उदितमन 
भये हो एसे तम महात्माजनेकेभी महात्मा हो अब्र शोकसे रहितं 
हो ओर नि्ाक हो ओर एक आत्मस्थहप्‌ भयेहो ओर जन्ममरणसे 
रहित ेसे परम पथि परम निर्वाणपदमें स्थित ड जाभो ॥४००॥ 
३ रामजी ! अव तुमको ज्ञानके बोध वासते ओर्‌ अधिक वचन 
विस्तार करके क्या प्रयोजन है यह हमने ठमको सब ज्ञानशा- 
घवका आदि शिरोमणि सार ज्ञान उपदेश किया रै इस कफं तू 
सववेत्ता भया ह ओर परणज्ञानी भया है ॥ १ ॥ ` | 
श्रीवाल्मीकिजीका वचन-देनिश्रष्! पसिष्ठजीने एेसा 
वचन कह करके तृष्णीं भये संते श्रीरामर्चदर सवे प्रकारकी इच्छाम 
रहित होते सेते सप्रथ सभाके जनभी ध्यानमे एकाय होते भये 
सवी विशाख्बुद्धि करके ब्रहमपदमं विश्रात दते भय जसे भमर 
 गंजार शब्द करके कमल्पुष्यके वनमे रसपान करनेमे प्रवृत्त होता 
2.१ 





( ३२२ ) वािष्स्ार । 


ह ॥२॥ हे भरदराज ! षुनिग्ष्ठ वसिष्ठजी निवीणप्रकरणको कथा 
समानिका मगलाचरण करते भये तब संपूण सभाके लोक शातवत्ति 
भये ओर निमैक अंतःकरण देते भये ओर निषिकस्प समाधिकं 
अवस्थाको प्रात हेते भये ॥३॥ हे भरद्राज! तिस कालम 
संपूण आकाशचारी ओर स्वगवासी सिद्धजनोके युखसे जयश 
ओर स्त॒तिशब्द दते भये ओर सभामें स्थित विशामित्रादि 
छनिक खसे भी प्रण भावनासे स्तुति शब्द्वाठी बाणिय्‌। 
प्रकर होती मई ॥  ॥ ३ भरद्वाज ! तिस कामे महा उत्स 
कोलाहल शब्दकरके संपूणे दिशा परण होती भई, परदेका भ 
शब्द अत्येत मधुर हता भया जसे पवनकरके खिद्रदवारकरके पूण 
भये कीचक जातीके बांसोसे मधुर शब्द होति ई ॥ ५ ॥ 
आकाशम स्थित भेय सिद्धजनेकि जयशब्द होति भय 
देवते नगरेकै शब्दं॑होते मये ओर पुष्योकी वपीको देवता 
करते भये ॥ ६ ॥ 

, षि स्तुति करते है-३ छने! अह्मे कलपके प्रारभ 
रेके सिदधोके समाजेमिं हजारों मोक्षके उपाय सुने ह ओर कदेभ 


ई परत महारामायणरूपी मोक्षके उपाय बरोबर कोई नदीं ई ॥७॥ 


वसिष्ठसुनिजीकेः वचनके विलासकरके पट भये इस महारा 
णहपी मोक्षे उपाय करके प्रु पक्षी ्ियां बालक ओर ^. 
कौरादिक सवही परमानेदको भप्त भये ३॥८॥श्रीवसिष्ठजीने ४ 

करके ओर दृटातोकरके ओर न्यायकःके जवे श्ीरायद्रजीको वी १ 
करा हे तेसा साक्षात्‌ निकटवर्ती अपनी श्ची अरषतीकोभी बोध न 
केरा हे ॥ ९॥ इस मोक्षोपाय कथा करके पञ्चयोनिभी निवि 


स्थितिको पाकरके शुक्त दोवेगा ओर अधिकारी जो मनुष्य ई ६, 


४ 
(1 
। 


केरे त नह रोगे ॥ १० ॥ इ ज्ञानपी अमृतको कणी 


मि कि त 
7 बब साने र. › कि क ् ते का 


~ ~ ‰ -> "ण्ड गयि 


निर्बाणप्रकरण । ` (३२३) 
अंजयि्योकरके पान करने संपूण लोकं नहं सिद्धिकरी सेपदाको 
प्राप्त भये ह ॥११ ॥ | 
विश्वामितनजीका वचन-अहो इति महा आनेद्‌ मया है 
वसिष्ठमुनिजीके युखसे परम पवितरज्ञान हमने सुना है इसके श्रवणः 
से हम जार गेगाक्चानके फलके प्राप्त भये द ॥१२॥ 
 . नारदजीका वचन-जो दमने ब्ह्लोकमे नदीं खना हे ओर ` 
स्वे ओर मदष्यलोकयें नहीं सुना है सो ज्ञान आज इमने सना 
डे आज हमारे कण पक्तिताको प्राप्त भये ई ॥१३॥ \ 
राजा दरारथजीका क्चन-ई वसिष्ठ ! मे अपने शवरः 
करके धियोके सयुक्त ओर शइदलोकमे ओर पररोकमें सख देनवाले 
पुण्यकरके ओर राजकंरके अपने भत्यलोकसहित सपदाके देनेकरके 
तुम्हारी पूजां करता इ ॥१९॥ 
श्रीवसिष्ठजीका वचन राजन्‌ ! इम ब्राह्मण लोक कैछ 
प्रणाम मासे प्रसन्न हेते हँ सो तुमने दमको प्रणाम करी है ओर 
पूजा बाह्य नदीं है ॥ १५ ॥ 
श्रीरामजीका वचन्‌ ३ ने ! पूजा करनेमें तमने इमको 
निशृत्तर किया है तिस मेरेमे भी प्रणामभाज सार हे इसे तम्दारे 
चरणकमलोको मँ प्रणाम करता ह ॥ १९ ॥ श्रीसम्च्रजी एषा 
कहकरके 'ष्पोकी अंजली लेकरके वुपिष्ठजीकै . चरण परलोप्र 
चाके भये जैसे हिमाचलके वनम बं शोभती दै तसे ति 
` के चरणकमरोमें चढे इए पुष्य शोभते भये ॥ १७॥ सो नीतिको 
जाननेवाे श्रीरामनद्रनी आनेदके अजल करके पूण नेर भये 
गरुजीके चरणकमर्छोको बारंबार प्रणाम करते मये ॥१८॥ 


(३२४) `  वातिषटस्ार | 


श्रीवसिष्ठजीका बचन ह राजम्‌।३ रामजी ! तुम रुद्लके 
चद्रमारीजोमें कहता ह तिसको करो इतिहसकथाकी समाप्ति 
ब्रह्मण्‌ सवश्य॒मेव दक्षिणा भोजन वश्च भूषण गोदान ओर पृथिवी 
दनादिककरके पूजने योग्य ई ॥१९॥ तिपसे आज सवं प्रकार 
कर अदवा-भक्ति विधिससित बराह्मणौको प्रसन्न करो तव हमको 
= मोक्षोपाय वेदतिशाघ्च श्रवण केका सांग फल प्रात होवेगा२०॥ 

इस मोक्षोपायकथाकी समाप्तम निधन परुषको मी अपनी वथा - 
शति बराहर्ोकी एूना करनी योग्य है जर राजाकी क्यो नदीं 
पूजा करनी ॥२१ ॥ 

श्ीताल्मीकिजीका वचन्‌-३ भद्रान ! राजा दशरथ 

मोश्ोपायकथा भवणसे ससारफी मोहनिद्राके अत होने मेसात 
दिनरात महा उत्सवको करता भया जिसमे स्वशकी सपदाभी तच्छ 
दतो भ६।२२॥ ह भद्रान ! तू महाबुद्धि ह मेर शिष्ये मं अष्ट ई 
वरामचदते आदि शता तत पस्तुकौ जानकर शोकमोदादिसे 
रहित भये पर्मानेदे म्र हति भये ॥२३॥ हे भरद्राज ! इ 
कानदधिको धारणकरफे तृभी रागदेपररित भया ओर सशयरहित 
भया ओर शांतमति भया अव्‌ जीवन्ुक्तदशाको प्राप्त हो जा२०॥ 
1 । नसि जो महातमापुरष मोक्षोपायकथाके भावको जानेगे सो 
| कि ष्ट होते दै फिर ससारषेधनको नशी परात्त होते ठं 
1९ चृत वचन विस्तार कदनेकरके क्या अथ बने ह ॥२५॥ जो 
कोह परु शाल थण करेगा ई तिनके आगे भली प्रका 
स्क आगे पिर व्यास्यान करगे सो पिर बालभावको नदीं पकर 
५ भी ५३ क्या अथ हे ॥२६॥ जो पुरुष इसका अथ जानने 

1"! इच्यासे ओर अदधा रहिते भये भी इस कथाको वाचि 
"ष लितगे ओर लिलाकेगे ओर श्रवण करगे ओर लोगोको' 
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निवाणप्रकरण । ( ३२५ ) 


पटावगे उत्तम देश पुण्य तीम संतजनोके आगे देवतके अगे कथा 


लगर्विगे सोभी पूपसे रहितं ेरवेगे ॥२७॥ जो पुर इस कथाके 
संबंधको करेगे सो राजसूय अश्वमेधादि यज्ञफे फलकरके युक्त 


होवेगे ओर बहत स्वगम निवास करेगे सो योक्षफो प्रत्त देषैगे ` 


१२८॥ है भद्रान ! इस मोक्षोपायकृधाको ब्रह्माजी पिरे आपही 
 अवुभवसहित विचारण करफे लोगेकि उपकारे वास्ते रचन कते 
भय ओर ब्रह्माजीसे वसिष्ठजी प्राप्त होत भय. आीवसिष्ठजी श्रीरामः 


चंद्रजीकी सभाम प्रकट करके कहते ओर तसे खन करे भने 
तुमको प्रमभक्तिसे करी ३॥२९॥ हे भरद्राज ! जेसका इस कथाम 


मन लगे तिके माता पिता संपूण इल देश पिज होता है इस 

 कारणसे इसमे श्द्वाभक्तिसदित मन्‌ स्थिर करना योग्य ३।४२०॥ 

दति श्रीमहारामायणे मोक्षोपायकथायां वासिषटसरे निवोणकरणस्य ` 
उत्तरांसारोदध।रः समाः ॥ 


सवेया-अथ वसिष्ठ रचो मनि आतमतक्छ निहूपणाख्यात खभावे। 


जहि पटे नर विश्वसमस्त अतीत भजे पद नाक विहवे ॥ 
जंघ॒सतीपरआदिंको तृप श्रीरणपीर्‌ नरेश सभाव । 
सो अदबादन कहके उपकारक अथन गूढ दिखावे ॥१॥ 


 दोहा-शिवशंकर पंडित कियो, जिहिं अवुवादन सार ॥ ५ 
` ठेलक तुलसीदास ठिपि, छपवायो ज विचार ॥ २ ॥ 


चन्दरषाणनवहदुमितः संवत्‌ विक्रम जान ॥ 

मुद्धित इद पूरण भयोः . वासिषी हयाछ्षान ॥ २ ॥ 
४: ~~ व, ¶ ¢, 

| समा । | 
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क्रय्य पुस्तकं (वेदान्तम्रन्थाः ) । 


 --3>,€- -- 


नाम्‌, की ङ० आं 


अमृतधारय-भगवानदास निरजनीकृत । इसमें वेदान्तकी 


प्रकिया छन्दोम लिखी गयी है 1.1. ० 


अयनगीता-श्रीकृष्णजी ओर अज्जनका संवाद. ... ०-9 
आत्मपुराण-माषामं, दशोपनिषद्का भावाथ श्रीमत्परमहंस 


पाराजकाचाय विद्धनानन्दस्वामिकृत ,.. १६&-° 


आत्मरामायण मषा-सातोकाण्ड रामायणका वेदान्त 
पमे वर्णन ~< 

आनन्दामृतवषिणी-आनन्दरगिरि स्वामिकत गीताके कठिनं 

शब्दोका प्रतिपादन, जयात्‌ यह्‌ वेदूान्तका अपूव 
ग्रन्थ है ०-१४ 

सकदरास्कन्ध-चतुरदासजीकृतं भागवतके वकादशस्क- 
क ^ कंथा सरर भाषामें सुगम .रीतिषे 
वणित 


कमपट-ज्ञान चौपडका सेल ( चिर ) अर्थाव्‌ संस्छृतकी 
श्रणीसे ५ 4 -" 
शनगरलवृक्ष-ईसम ध्म) अथं, काम, मोक्ष आदि पुरषा् 
सेल सेलनेके उपाय ओर अनिष्ट कष्टे ` नरकादि 
अनिष्ट फलोका सचि दृशेन है, अंगरेजीमे भ सव 
विषय ल्वा है 4 


क्याणकर्पटुम-इसमें संक्षिप्त रामायणकी विचित्र रीटा | 
ज्ञानमागमें वाणत हे. ... ०- 


(२) | जाहिरात । 
नाम. कीर ₹° आ° 


गर्भमीता-माषा । श्रीढष्णाखनरसंवाद. .-  -.. 3 
ह गीतामादात्म्य चौपाई दोदा,सोरया आदि भाषा छन्दोम °-३॥ 
गीतासतस्-वे वार प° सुदशेनाचायङ्कत । इसमे 
प्रत्येक कका अथ दोश्चेमं वणित है...  °-४ 
शर्गीतामापाव्याख्या-स्कन्दपुराणान्तगेत य॒रुगीताको ` 
टीका छोकांक कगाकर सरल हिन्दी भाषे की गयी है°-र 
शरुचरितामृत-माषा  _ ~ “~ ~ ° 
गप्तनाद-भाषां मिसे एनीषिसेण्टकृत । फ़रीमेशन, थियो 
सोफ़ी, मखी इत्यादिक सारः --- , `" 
मोबिन्दनामगीता-दसमें गोविन्द भगवान्करे_ राधङ्ृष्ण 
नामकी सस्या २१६०० ओर १०८ नामोके दिसावसे 
नाम्‌ माला संख्या २०० दो सौ लिली गयी है । नामो 
पासक जापकजनोंको इसका सग्रह अवश्य करना चाहिये °-८ 
चन््रवतीक्ञानोपमहासिन्धु-इसमं वेद वेदान्तका सार ९. 
ओके ज्ञानाथ ग्य . पच तवा राग रागिनिर्थोमिं 


9 =° | 


अच्छे प्रकारसे वणित हि. ८ ५१. ८ 
चतुरविशलयुपनिषतसारसंग्रह-भाषा । चौगीस नि | 


सार सरल भषा्भे वाणत €. 


पुस्तक मिरनेका व्काना- 

खमराज श्रीकृष्णदासः | | | | गङ्ाविप्ण श्रीकष्णदस, र 
`. श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्‌-मेस, 
¦  ““ बम्ब. | 


लक्ष्मीवेङकटे.र स्यीम्‌-स, 
-. ` कल्याण-वम्ब. 
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श्रीवेङ्टश्चर छपखानेको परमोपयोगी, 
स्वच्छ, शद्ध आर सस्ती पस्तकं । 


ता (र: 5 
यह विषय आजं ५०।६० वष॑से भारतवषमं पासेदध | 
है किं) इस यन््राख्यकीं छी इहं पुस्तके सवोत्तम | 
ओर सुन्द्र प्रतीत तथा प्रमाणित हरं है । इस | 
यन्वाख्यमे प्रत्येक विषयकं वुस्तके जेसे-वेदिकः | 
( वेदान्त, पुराण, धमशाघ्च, न्याय; मीमांसा, छन्द, | 
€| ज्योतिष, सम्परदायिके, काव्यः अङ्काः चम्पूः | 
नारक, कोष, वेक तथां स्तोघ्ादि संस्कृत आर | 
दिन्दा भाषाक प्रत्येकं अवक्षरपर विकके लिये तेयार | 
रहती हे । श्जद्धता, स्वच्छता तथा कागजकी उत्तमता | 
ओर निर्दकी ववाई देशभरमे विख्यात हे । इतनी 
उत्तमता दानेपर भी दाम बहुत ही सस्ते रखे गये है | 
आर कमांशन भी प्रथक्‌ कार दिया जाता ह, अतः 
संस्कृत ओर हिन्द किं रसिकोंको अवश्य अपनी अपनी | | 
आवश्यकताङसार पस्तकोके मगानेमे अटि न करनी | 
चार्हयं । एसा उत्तम, सस्ता ओर शद्ध मार दसरी ॥2 
जगह मलना असम्भव है. -) का टिकट भेजकर | ( | 
बड़ा सूचापच मगा देखें । 
पुस्तक मिलनेका पता- | 
खेमराज श्रीकृष्णदास, | गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, | 
श्रीवेङ्टेश्वर  "-स्टीम्‌ मेस, ्ष्मीवेङकटेः्वर'-स्टीम्‌ प्रस, | 
वम्बई केट्याण-कम्बरं 
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